|| बरे एच इग अडे ७ 
कने 
बन्द 


१, वृषु 


0000 1 


9, जेब हो शुँ _ छो] सणी दृश्रु अक्षेषु ष्णी तेण बढ [एटीपी गु (शु,)] दु वगग एज ति कुशश्न शहुछमण 
रष मुडरॅससयुमुपा हुये वेय वृधि] अ सि दुणे _ “लष वि दू अशुषं [जुते (1.)] खम अरु] 


पढुठुक पेग क बशर तलु 


2. अश ति दङ्ग थेन इुझसरगेठझ “शा श, थेन उडि प्री ऐलुऽऽकरि] जव पि र {मुरी इग 
लेड _ “गरेछु में, इहे, इगश्रा शण, 88, डगी रेन में, 88, हणश्ू जस परिणुण्ाणारी पिन मबु] बेन, इहे 
इ, ऐमद्र्र्ग पदु’ नेत हग पढ़ें ९७] षि वि यक अत दे श्यं गडे भिव मेनि भगम ब वि 
ठ प्री इण 5१३३6 _ “मने, इहे, वेवम एमी शन बिद य सुषि; शुपषपरतू ॐ ऽमे _ 
“ईर मुह वप, हस, इयर म गयु पाई शहद शेकददीओी ह, इठे, वेस, ण शुग वदसि ण्डी? “हेस त कफ, 
इस, भन्न शुम ङि अड 

२, सुरेन, थ, वेवि सुस्माको शुम दमि यवु ततुरि; शुषपरित ॐ षेण णमु मेन] मेगा 3 
ति, इथ, सुनन “खमिसुर्डट ह लपे _ “गुदी मठे हड़े, गई 3 गमु, 88, इमु शुद तेकुदेक “मे घु, ण, 
उस, शुम बुद अमरे _ “पि ठु पृ, शुम, ओस ण्ड ले ते, शुम, उ शुक वै? में के, उड १ 
प्र एम गै लेजर सड _ णर हहे, उगभहु छुवे विमु? 4 क, 887 फे गीर, खुग्ग्रहु, वदरं 8 सुती _ छे हूँ, 
सुमु, गम शहि वैठक गै गीर ॐ हैं समेशे _ ७5, 28, इृणई शुष तेवत भवं कह, अदु नो ब्रन 


७४”, , ,%. ह 


पडि? वश, बदरि, पुस [पूस उ (गा.)] 6 भे अष्टु 


७ आ. ९३ _ ९५, ० 


>, = $ प्न बे, हहे, इत्र खुहरेम्युइइक्ग तेवर रि] “आवि मु पू, शुम, गेस लमे _ ओड है, सुनु, मठी 


शुद मेज, णं 6 शुहममलुकषक] जैडु4ह गमि? 4 क, हड़े! शू ८ ही लें जं _ णे, हहे, हगासड शु 
शरीर, गङ्ग नो शुरु किनरे ग्द? 4 5, इही के गोर, सुगड, मेंबर छ समुठी - छेते है, सुनु, अर्ग 


७५ _%,०, 


सुटे मदरठ, काठ छ शुद ऐेदुदहेनुरेश ग्द; गदै गीर दी में भनेकै _ णऽ, हहे, कृण शुद वेऽ, कङ्गु बे 


सुहु णन "सडन जेजे अह, देखियुसख , गो वह गी मयुर? छ गो मुषे, शुम, ग १ शुम 
जेुदतेमुरेश एज) ब्रू शुरु जेडुबह ३२ पहुपुण गफ झै पेश शे बैक प्मम्ज कक सप? णात श्र, 88 
पुड  डशतिवृरिणों णात त्र शमर ९दतिवृपियो पभ इप क वे में बह तज्ञ ऽक सभी फे गैर, 


0. 


शुन, ताठे ६ सुहु जेदुदतेकस्य, जणा ६ शुष तवर्य, पुण आफू क मे, बनेकी परमञ्च व्य 
तापू 55, शुम, रौं शुर अतिव गा डक? “क, असुर, पू 6 छैन अडे 
5 छे स मो, छड, हयात णु “युवती [सेत (दे.)]? “जि हु ठू, सुमु, जे जसे _ छोड हैं, सुगड, उठो 


% ७. 0 ~ ० AS 


शुद सेजू, ण 7 ण्ह परिशु? वे क, उन नै धू. पम्‌ में जें अरं _ णा, हहे, गई शुष वेऽ, कृशङ्ग बे 


जई करेइ? में 9, हन कि गोर, इग, न 5 अपु - छे हैं, सुमु, म शुदे वैते, ज ह ण 
पपरु गदै गैर म हैं अवेर _ ७, हहे, इगासह शुद सेड, ग्रु २ ण पुरि भं वह, अरि, गव्ह शे 


पडि) 6 हैं गहरे, शुम, पड़े थ प्यारे, ० भ जे, पम सप अ वे, 8 बेकरी तझ ऽक पुष? “षु 
श्र, 88, उप, ० १ ऽ, “ण इसपू झै नेसे, में न्ति आस स पुति ठ गैर, इग, ९ त्र झड, 


उठे धू णद “न व्यू अ नरे, में नेति गञ्च ऽक पुण 755, शुन, गो ण्याई मु रझ? यङ, दुगि 
यच हे शि पङ 


A रज 


७, 'जडेगसस्युणेठ ति त, शुम, उर! सड ह 5हुँगुरे _ फे शी याङ्ग पस्दै सुस म झु देगा 


जुहुरे दुस्कमक्थुस्तै राहु रसम त घट इगक्गी। के ते 9, झुगद्र, णेगारिशुणोद मग सड हुदैछ अहमो 


“नेगम ति 9, इग, इष कहें दण उहि - पुग णकत ई वको णणु्ण जेऊ ब मट शेन 


बहवे] फी द्र, जमेपरेमुणेग क्ष सरडे रे शहि 


दोः ९ ऱ्य ७ 


“आमेताएसैमुणेन वि 9, शुम, शुष भट्ट हुरी सगुठो - शहर हग सगात, शुद्र इ असाव, १ 
र्र असगासा, शदिः इग बास, पप सुर शुष्मे णहु शमि, णेस हतास चृशाष्छु, बुदे पक ऱ्य 
सक्कैगास्कर्ण जुहुः इहु सगावुफ फे ति 6, सुमु, णेणे सुज भट्ट शे अहे 


~ - YS NO ०2” 2. 


*गूरडयूही गि 6, शुम, शतेषु में 9, सुन्दर इङ त 6, सुगड, महू, में मैतर शुम दुवि सहि वे 
कही हरे, स अङ हद पय वुध] हे ति 6, शग, इषव के 


> 


अत्व मे वि, द्वस, शुम नवेश आप्‌ शुन जम्ने जाओ विगन, प्‌ 0 षष्‌ अर्भ 


म 


वट “गपु र कह बुदश [हुम्‌ री शी )] र छह] कुठ! रुव वा| षश र Ct पुुहुद् शरश 
सहुट्ठसस्क्मुतषष शुमग्रहेम भैद्रमपुठेक के छुर वहु मूसके हेठ बिं घम शिव झरे गेह गुझुप्सर्गि सुमरि [उड 


(बै, बै.) सि (छु. ॥.)] दुग हती सुपिने तर्फे, सुगम हुक णच में, ह्म, शुम बदु णनि नपि 


गुफु्थ] उपयु अशुभ झार सुविन बरस शुण्गिश्ष इई वुम्च भएनि _ हुदुस छ, हैं, अपं [एप (बै, इ. शै.)] 


उर उंनुमुको कूकर कुशं सुप्बिस बुके, सुपेगेस हुति 


%. 


“उश पुरक, इलम, सुमह वेश रे) उपक शुन “मिस्ड मरि _ तुहि बुस, दु, हे सुषु 


ररि वु (बै, बु. ३.)] एकल! णी यन अ, हहे, ङ्गं जेन - तुत बुदा, पुरला, श शशि [रिष 
वशु (झु, डू. है.) परष? “ठु ठे, शुन, थिनं डेन गोस्यद्रेय गम्य रुम मून झर सुमित पिई सुनि 


हुई दशक णेह्रपडेंशे _ जुनु सत, हैं, जप शे उखुको कमोड हसं सुप्बिम बनते, सुप्निम बुर)? “ओड, इही गी क, 
उड, इद्र अरङ्ग दमि? 5 ति णक, दुगि जाग्छ बहुंदयुटी। जी उ, हुप दण बट शुष, 0 परऽ] कू 
र्षि दुर जेण दुभा भै त ये, शमह, मुषि ७ न _ बहु जाण सह [दूरी “डे निव शू 
जर इब” (छ.)]| में शहुओं वेषं एलवम गुणकम] गुं [गूर्ण (दै. इ. है] उ तुरगा [ण (छै, है), 
गुग्णाहग (इ.)] गुम प्रु उशन्न असुस्ताभ, 55 शुष्य गर 3 ॐ पेणचे इने व प्रहरे उ हे, शुम, ऽ 
म शुरु शुषे _ मृधे, सु गेम [णर नेमि (ता.)], णहुएे येडे? हुई में यबे, इमु, विह पै छे 


ST Dd ० 


जहे नम उत्त - हकती, भूक शु, णहुगे गी; गराई] बुभ णु अकर जस्त, पहले शुद 


“अ में, इञ, शुम बुश भन णेस नेहि हुमणी; शुषे कडेल न्प 85१ _ “श विशे, शु 
पम, अह्म्‌ बेरियम - आउँन नमि सुम देसले एसो गान्मङचत। गरका उ गुष्णङकिु वृष मशु वर्गे भुमरे , 


75 सुरा| गुर) म वेस जुध्ने उक्र पेन पे, भूक गम्य, आएँ १58 हु दुखरे, म 558 दण वशु 
पपू इषम मेहर मरू अङ्ग अरम 


4. “लश वि, बुझ, शुम विपुर भगवे शुम गवरे, प्ख छ पश्रणठ्ञ ण्ूऽवूर्मे| अ ति, इक्षभ, अहे 


SAT ७५ 


डु सहु पिस एपककोग तुसवणाहे| गुम्न उ गुणाङ्क बुर एशुर श्वर कखुसपार्ण, 55 यहि] गाग््गऽ ब वपम 


2, “उहि दि, इ, शुम बुट - "मठे गैर नेन जणे गणक वैस्ख्टो शुने रिति] एल में, इष, 
सुमु वु थेर वरप शुशु, येन्‌ जे गम्य ट्रेस हलुका; शुण्रीत्‌ छवी गम्य तह शेठ णत - मे 


शू नेन, णर गाडे? आश विं, ब्रु, ऽव गिभ शूष व म इषि दकती, जूर शुम, णु व| गाई] 
बुम एकक सूम सुस्तायो, पढ़ शुषे अतृ प्ले सुटून पकै [समक (इ. ग.) 


१०, “लाश वि, इभ, शुग विप येत तसुष्णङगरि, शुण्छरीत्‌ ठ णज्लैक्षवेत जाग मैन मेणा मे वि ७, ङ 
, शन वदवि भनि _ के गो मकरे, शुम, पवे 6 अठ उरे नमपि मुर इरे, "वि है बैश, णपु शत? 
वये मे, हहे, हयात फेंग रें झूस्बु डरै, पेस ह वष, में णु ॐ हैं म्ही, शुम, परे भे ऽहे गई ब्र हे 


९५ ५. 0. ०5० 


शरु अरव, जे शी? ० दै, हहे, जेल बह गं के) शुशु अवरे, में गहरी मेक पै में हैं, 


हुए, एहम कतनम गरेछ जे भनेरै _ म छ मन मे, इष्ठे, गन शुम डुबल गिति यकष, अह, 


पुर 9 0 णह “लेम गि, द, सुन वमिप मण्‌ सुगड अवपत लिन्छु मिग, पु 5 जद अर्शो 
एडेंणगम्डाबुगाश्षप्ठ 


११. “सिवु इस, सर्य षुं ठर गनने गुतवास्युक्षूणी हेम वि पम्‌ कायम णे गडा केशि गतिक 
व उक्ष पष उ अहुर 78 शुषे [शयन (डू. शे.)] शु अबु मेह - “पुरे अर्णा ऽ, म भई 
परे, पे दे ण, १ दोहुई इ 16९३, पियं शमे पिष, १ मुकुरं हुनछ इङगेरेम शु शुने बुम 
ठण, ह गुत, “मच वेर्ष कमी बुम कण, है गुत, युँगेन र्थे शुं बुग उप, 9 बाहों, शुम वेद पुरु 
बु [झाहुशुदग बुग (छु.)] कण 5 ग्रासे में कमेडी शहुई ममत अकुदुगडेछु पृउअ रक्ष ५ उ अगर 


१०, “कप वि ड्र शुमा के जी पेठ एड गारो 9325 ठी; छेत छपे EE शु एड! 5] ऽवि 
प्र 


प्सो यह पुडे ग सपु ऽश गोव पर उम बत] ऽश रिं, इव, सुम्पन सिद गोते _ “हुन अ 
छै सनत बाग? उजुर [मकनन (श.)] अ या हे जे पछ जक सुमधु 


92, “श में, इस, शुम पडूमैशर्डर पेडर तिहुषषङ्रि, शु होत म एशुनेत्‌ शेगाव मेष कोई बेहि ति णद. ब्भ 
शुम निए अडे गुम, देक्िएसेख, श शशु देने! नी य दी, 58, ङ्गं जेशम्रुठ _ पुढी कुळ, 
शुशु शाई शाहि पतेन? “गहु तै, शुम, जिं गाग एः होत २ पद| 78 छेन गल वड पु 
ग तयर ७ नेय येऽ पमण वृषा] 58 0 लने _ “यदुदुत भए, हैं, प्फ अद एुयुपैक्जुल। मू 90 बै फसल 
हेड कनरण खपी “मे, इठे री ८3, 88, इधर णपु मदुर? 4 में ण बेदुशुरिस, ऽङ्ग उमरी, जि ॐ 


तुरे बी पेण शुई, 5 पदमा मू ह णे दुई अेवुभ सुग्रुश ण बै पक, शुम, मक्षे अव गु - शुर 
ज [णले (डु.)] अर्रे, में अउन परे तण वर्ड राक्षे हुम ऽषे ेुयियूने स अरेणु पख बे 


No NN 


[ST (॥.)] 71 प? 
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“श ति, हुक, ऽहि गामा गरिम सक अतुला सेर मुकु हट्न राग शुनि सीमनि शमतिहीत्‌ पाज 


रे गुथडशृषि। 


१२, “इथि में, दृ, सुम वदुर - “अरि गोर गादी वर्क बुश शि ०मपाकु्ं हुशूर्मे ऽलुमे् भेन 
उनि सिदित पु भवे गरको ऽप हें, इस, शुम व्रि पेग त्स; शुपणक्षदीत ॐ जङ्गेरनेत जगाई शेन 


~ 


जाई गेले में अठ, द्व्य, शम मिर शमि _ के हें मुषि, शुम, पे ह 
हवेस 9 मैदी, अब प्रणि? “के बे, इठे इद्र अरय गामा थुम डरै, हविश्च 9 विद्र, में णण 6 हैं| मुषे, इम, 
“नै ले बह गएं ब क शुशु अवरे अग धुत? टू ते, हहे, भं सह गए के) शुम ध्र, में 


०९५ ९ ५ 


णा! “पच में मे है, अरुष, शुद्ध फशतीवूरिण गाह ओस अविष _ व है पय बे, इटे, इण्न शुिस्षु 


ष्र उपडे गाद Ls: छाल, 


कोडेबतेूरेज गारद”) पक्ष, असुर, पु त लेन णु] “खेम मैं, इस, शुगर बि मय बुगडे एपको ले 
इक्मैमपू, प्ख 5 णद अरण 
मुवि 


१९. “वाहिनुऽ, इस, अदण तृठ्ठेस रेने दुही आमे गुत तेम दिं वम्‌ शणेन ऽरि शि [मरे (शे. 


डू. है] विशि परकषक व उँ प उ अहहो] में शरेय वरिष लनं बूड दृष _ “धि वि भुरे, णत 


ष्व व्र) ९ १5 दिही 50१ 55९ NE 5 शर वेमे 2 शूटर, ऽहे RN ट| १ 
शुद्र एहम य ग्रु के शह वेर शुरु कृष्य गाश, पुढ गासि] दे हें ह वेति 
शुठुररुकु ९१तिवरेयमि गरि, उद गुरि | उरि उ अ वेमि शुहुरहमुषङक ९१र५मे गरि, फदर स्की जै 


दुमत भव रक पार अलु NA RD एरु एहिं गर्दे 


० NAN % 


१७, “जत में, इक, शुम वु पेग छु शुष्ण म छहशुदेत कोई वष] ण्ण मेँ ति, उल्म 
शुम दवि ॐ मन _ “आरिथ 58, वृषा शेशुरीण वरतीक्षण) वह डॅम ण्ठ उ सणस शशु परत छम 


०५, % _%. 


भरै हुए) - ढि मि श्प, जे शप्र पस्कन में उठ दुल्युके) णक शुरु रबर पहा अर म 


सुहु पपवर ष्पङक्षे एडम गग ER सुहु रड (४8) ग] भें हैं वाहे पता छु रमु 
अ मतिनरि् गारी, १ रिश] दे हें अर वेशे शुक ९९१९२५ सिक, अहु गुरि] उरे हें अढे क 
सुडर्मुअङक कतवरेपुन गर्दी, आहुत गार] हे पुसा पुषा स वेभ शुर अशु कुतिया गि, "शुर 


PARR | स "हि 


“छोले उठे, ७३, इष, शुम वदु भेम _ “र्न दै, शुम, णह बुकाएुइ 0 धूड णहुदृण 5 हे अङगु 0 
पट्टे णत गा अविं जाही. केये लमु - णां छ कठै णृ 6 उट हदय 5 मेहर जतन ९ शे 
अशु गह, इर च वष 


१५, “ने, इहे, हगब्वू शुई, पे इग ब्रं गी बम ही है, सुन्दर, मे वेशे नात, 88, णभर धरू, सपे 
शुषा प्रहर? 'इणक्षत अश्च, 88, भे श्रुई मिम्‌ दुत [क्र (ग.)] - पङ ण्डेंगे वृकि रुदै णद 6 ह अक 
5 पेटे तेम अदा सुमि षा] ऽवि जेन _ णं 0 शुदे णवर 6 उह णहुदृण 5 पेटे अति] समच येम 


९७०... 


शरं गटर क 9 SPR जरिये उ इहे, मवि शेहुंशलुरेव वणे अशुषं जुग, 78 इण सुबक 


१५. “धे डु, शुम, पुग 0 घटे दुर य थ ब्र गृणामि? शौ यम, बहे, कतु णे दि रे र पडु 
मैने - पुर्ने अर वृष 0 पूरे कवु छ रु एहुदृण 5 मेहर णतमेषहत्‌ मम! आङि जय] श्वि जेश्मञ्च - ७$0 


~ 


रे मक्ष 5 अ अद्म छ हि ०६} 90% गहि, सरि 6 वकक? 


“छुनुखु , वेक इृगर् ओठ डिस _ हुई, इहे, णि बाइ 5 घरटे णहुदुण ह हैंड अपना 9 मेहे जिन 
इर सङि णु] सशव ल्म - ण 5 बह एहुदृण 5 उ जक 6 वठ प्त समत गे? युष गट, 
सुख) एकच वे? 

१९, च उनै मरि सेव उ बे, शुम , ण मृषि ण्न उहि षि छ भुरे पङ्गू 6 हे जवू छ वे 
अति] मब बिदर जुगु] ३ जेशमङ्ग _ एप 6 पूरे वृष छ उट एहुवृण 5 ६ अपना ९ रेम 


अषु पह, स्र च ववक्ष 


|. पु 


पृषे हो मऽम पुठे _ हुई , 88, ण ववि 0 धरु णहुलूण छ उ जलद 6 वटे णहि इण 
अशु माही ३३३8 अव - 5 छ धू वृ छ उठ णहदुण ठ मेहर ० अष वपक षु गवे, सुत 
तक्ष विषते 


~ ७९ 27 NN 


वैसे तुम वन सेतुर जुनु गू एषण शङ शेते सै शुषा मेशबुम्डेशे _ जन हहे, णभ प 
सुश्रव, इठे, हेन दिऽ मदे, बहे, ऽये दाई कारी बहुरे _ णहि ददु अबु बवुमेप्ण शु म तिं बु, इ 
सुनेर पम; पसग समय णय, हुडढे, अरय मृ, सु, 88, णर मिग; अधर उ ङे, णर व 0 
ररे जगु 5 उह णृ 0 वट णनि बव बिदर णु] इवि मबु - जां छ पे जवू 5 हट एहुदृण 0 
क हरकत «० यप आषु पङ, सष प्च ववक्ष 


अ पि, शम, रे मे पु क उभ मे अयि बनाउ भ मदन दाऽ छ बरडे जहुबुग ॥ अ महत छ नह 
अति] मब यङि जुगहु| अठेती गोम - णा 5 धुड एहुवुण छ उट ऽवु| 5 १४३ णतम्‌ ९ रेप 
अषु गहे, सि गक्ष वपष नृव म अङ जे _ पे, 88 , णेस दिऽ छ बूट जृ छ उड आहत प 
वटे “तिमित इणे अङि वहु] उपिज अव्यु - णप 5 कठै जह 5 उ णह्वृण 0 टे अतिन उषम येन 
अशु गह, सरे 78 मत 


० 


® दि पद, शुम, सेशे वेण उन पूव येप पेग अरय बुद आदम तुषपङुरी नमेव न 
है, इन, करि, गक्ष पुडके 


नुते 


2०, “श पुई [अश वि शङ (जू.)], इस, इहृ व्ष मुदत सेवत देहृण शृ] परेशं देम ररित ग 
वेह येग अय दुवगाहुडु॥ शूदर तुष वद्रिृदूभा[ जाश दि, क्र, शुम दसि मुने शि पङ्‌ पोठ 
जः णहऔ वते तसुपण्फारी, सु्परित णे जदि दुवै जोम _ वु, बग ेशुवीणे वेभ उनि मू 
हि पेग जेम दुणगतुठज्ञ आदम तेतुपसपररी वरिवस जङग णिग, बुव उपहर शुहम्ु 


७2 ७ oO 


केुबतेकुरेण बि | णश दि, ब्य, ५ जेवु ददु ममे _ नूह गीर, हैं, अरू शुशु रिण 


~ 


है, पारण भेग ॐ उडवत ०३ वुस्गाइशत गनगन] बृ [वम (हु) अबब १008 
सुमित ण्न) ०३३7 १२8 [44299 (३.)] स्यू जप _ “शशु, हण सेड व स्त 0000 1011 


घेऊ अरन्य वृषिाइ्ष पु तसुषषकमे मैन्रुभैनृद्रण णब णकर, शुर शाळू शुक टबर इष 
जश में, डस, ज्रि ण्न गुम अषर ले _ “दहु गोः, हैं, उबर एडस कमतः शष 


~ 


58 सह, हैं, गि 


“उश से, इस, जेवत णहेऔप त्रे, णे हैरत उ शुष्म गाऽःमेरिण] ममु सवम पेग णेस दगा 


DiS 09 i ~ De ~ ~ 


मदू त्ुसस्रतीसु| श लशु द्ुझ्ष, यदेश आन्‌ क [पमे हे) (बै. इ, 3.)] णमे णता 


39, “सशि में, जञ, णे मवि - अङि गैर णकत जेवत की, जङ जङ्ग जडत उ इ 


गा$शीमेऽयिग बुरे ७बह्‌। अषि वेमि आपं झुठो वतयित वेडू बुध हुए अक र शुनि] जज में, कु 


जा केट OA A 100 DIN] 


ण््ठ्श ENE कै ह 
“गले में, हम, जु वशित = उ गेरू ववा हु शस तद थेन गावर महता तुष [सुपण 


७ ० >. न्य > 


(बै, है. ॥.)] ण मैं, इह, शू परिख ङु पुरत जुम 


“ष ह ट सुश ER हु के. पेठ ष्ठ तरश र्न तुङ्ग इए a उपे तशात छस्‌ स - 


जदि, पगार, ज जड ०३7 नवे, णम ० णु उ वुहल्सचद्दर गऊयगेडपे ममु] अबू, शरि 

वमि छूणकू्म जळो रिवर करडू; रितू स यम 6 धे, शु वाशु, वेश मस्तक घटू अनि वो श्रे, फकती 

वृ पुक्क में पन पृषे पक शुद केडशवतिवृरिण मठ अर मि शुषं आपे जके सुषु गटे ह 
८५० , ९५ _ ७. Pin olin od NAN _ ५९ NO ~ ० NN डे % ततक 


रे शुरु १६५३२५ गाम्मा] अग्‌ ठे शा वो शुल्क ७404 गप, १9 गमु द उ अर वे 


पुस्तक ९दतिवरेममि गि, उद गरि] उरि ड साहे येतसे श्म ९१त३म५्‌ गर्दी , जुं गाछ] छ 
पुस] पुसा अर वि शमम तिवरे गामि, "रुर "रदं गशजिदी) णमेव [जमेस (बै, इ, बे] ते 


Pi atid DAN 


छुघुल चलनात RAEN] NANNY हु RAR RDN DE) Deel उच्रृक्षदृत 3 9! 


22, “जे, हुत ति, डकल, में पुर एल पुण पतत १० 5, षे जे वृरेगातु्ठ्ठ तुस माठी] एः पु 
उरनं वृका मेरवे _ मदरसा पगार, णप णिः ५p दमै, हाई जडत ङि उ पुहुत्ााबूशु गुण बेड 


मु इब] अपि वेमे जप्त पदम वसिः केडर रित में वम छ णश फुस बृष, शेशुदीणों यरि शुई - 


LN आट 


चमक तार दष्यून; 59 दुव्यात कक "४ दुव्यात ND NR NOR Sess शु "शह 


८ did NAN 


नशे] अक्षि ९, दई का, अह कम कु क पाठ्य फक पक्ष निदे गक 


“जेब ठे, इन, णये पृक “गुशी भुहुस, गुयूठी णूहुरे) अप पत वकष [अ (त.)], 3 पय झष्युवै इर 


अश ति हें, दु, पुर मेज मृषि जेड _ तौ खु गुम 6, जाहल वषश, इस खु दुआ हे केळे अबत, केली शु मुग 


अक 


9 ब्रश जोड? जुयूठी मुमुक्ष, णुणुरी शुशु भए परदे सवरि म व्रि मुषे शृ णे में, इम, शर्म अरव 
रव “शुभी णूझुरं, णपुर णुहुरे) सू ङेय शकत , म वग्रत शुषबुषे शुरु 


2३, “यु मि हें, स, उस ऽक्षे _ “वतुत णी व मूग गुप्त जूहुओं, णुपूनी णु सत एप्रेस वक, 3 
श्रि छश इहु छप ह बरही है लम्रमु्ेडेशि _ “कु प्युरी ज्ञ छाए (छु. त), NS (छै, 3.)], पवि 
षाड यूही णुहुरं, जुयूठी जशी भए पेत सकी, म स्य) जुशबुये सुटू जे शु णक, बक्स, छ पर्ल लेते _ 
“उह में, सुख, लेने मूशाएुङ् 0 प्ररे जनवर 0 उह एहुदृण 6 दहि णकत मठा अशिष पाहु] शेरे ल्यु - क 


NN 


त जव 0 रेह भकष ॥ मेहे अरे अष वम अषु यार 


~ 


2० “अश ते, हश, फर बधिर शुदुुशमु छ परब 85१ _ 63 है, हैं, सुऽ पृ फुगे, धष गाह 
[त (2) भक्षे्च गुह कते समुह जरै पकाई भेडी वरि केतु) 


#- नी ५5 


“जज वि हें, ईश, वीमिर पो फहु पेड जनि बुषा तुव] सुमीत छे बृष शेफपरसेठ 
- “अदेषु दशा, मगर 0 काई जड ०७३7 न्ने, ऽदि णक जडू ॐ श्प गाऽभमेरेश्‌ मुमु 
सगल्मुकृह्ा इ वेभ लुणु जू वदसे अङ वहत विं यग 6 जोश, शशु वृषु, शुदे पे शुई - बग्दै वे 
र्ष, "शुः "देशु गु जमेस में, शूर बऽ, शुद बङपण्य्च लुग्न अ वि जुण थु 
वृर शड बहत ति पेश जशे मूषि, सद्म येमिम यरि श _ ण्व ति. जवि ववि 6 बूट अश्न छ उङ 
अन्‌ 5 पट्टे णतम] अम सङि पाहु. अरेषु ले _ एक 5 कठै पुषा 0 रे एहुदृण 6 वटे उतम इब्न 


NO 


काप बु गे, से 580 न| णद दग, णमे 6 दमै ग, अब यकष मश) 


“गेस इडे, इस, रये वृकि “युपर सुस, णुपुरी आहुदो अत प्रेश शस, 3 अर्ति षबु पुत्री) छ दै में, 
इतस, दूसरा जरे यृकाएुई जेड _ गी. शु बुस हे, पूर्वव, धुसस खु मुष ते वर्च णसु, केली शु बुश ह 
पुस जीने ? जुषि शि, गुम्न छु अह वेस रे, म ष्रि जुळत सुपर | जेप में, दव, सुईने उह 


वरग “शुध खुद, गमती लू अह ग्वे स, व त्य लुरे शु 


2९, “गम्‌ में में, बुव, वदि छाती _ “दबु अपी उरे पवि जपू जुहुओें, णुपुरी गहु शृ ए 
सश, म र्री लुषमृषि दष] श 9 परि अवा अकूरेषे _ “दु, हैं [ङु (इ. वै), पु ण (इ.)], 
जरि वृर णुणुदी सुल, णुणुदी लशुन भए पवन सिष, 4 ति जुळते शुद जे घडे, ७३, इञ, 0 पिशं लन 
- जङ्ग ति, झुरे णे मूकाएुई 0 शरद एहुदृण 5 हे अश्नुत व ० आढ शव जुपाह रेवच भ्रम - 
“ठ 5 बू जङ 5 र “कुम 0 मेहर “हि अ म्प आषु ङ, सषि ष मल्ला ३३ शङ न 
मेश _ अपे. जरिये वविं अनते [यूके अडे (इ. ॥.)] “सुप गेये ङगु [मुनिषु (इ.), णमि (दे 

.)], $ भन्छु वह शवे ग्रा. ण्न एग णहे बहाई 5 शरद जङग छ रे अगुणा 9 १४ ० अस अवि 


गहु बडे ल्ग - जठ छ दट ज्यवा छै रर व्हत 0 मेहर शहर ऽव्यय गोज ऽषु पेडर, सि त 
EN) 

2७, “जश में, सश, इषि गुङगहेशसे शपन्‌ 6 पिशं लऽ _ कोठ 3, हैं, सु ए णुगरेऽ, पूषणं याहून; अकष 
गुह एकते शि जरे वाशु जिं शरि जुनु” 


“अश में, इक, शिषे पुकगाहेब्रक्षे थेन हूह्वे, घोड जेवि बूक तहत सप्टे] 0000 जे दुरिगातुट 


i Dd ०, 


फ्रेंड - “ऽद बृकाएठु, णहाई 0 सी ० ०३7 ०३7 हवर, णय जद झडेदुत उ शुष्क गामे 
म] शबा्यलुद्धा आहेती पि एप्प भूद वज्रमिव बेसङ्की वहत में यग छ जेब, णुझुरें वृषु, सेवूीणे यस्का शुई - 
अवधि वम दु्युंव...3.... हेतल "दिश जबकी नकाच, मे जुष बताई, शुद] बये सुप शर्म पौ 
जूर फुटको विवरे ब वहीत ति समे, सुदुर मृषाश, श्रेय गेम पर्खी श्रुई - पडे अरे दुगु 0 धुड एहुवृण 
9 ठे णाहुदृण 6 पटे पतव मब अशं जाही. केवल जेन - छड 0 तठे एहुदृण 6 उह एहुदृण 5 मेहर णतम 


सल वेति अदृ गहि, सरि ष वितता 3३ दमका ने जेम - वाणी अहिन ववग अक प वेषे 
जुिङ्ुूत। छ भन्छु व्हत विग श्वा णकर मम अरि शशि परे अन छ उ हवू 9 १३४ ७७ मस ९ 
ह| बेटे ल्ग - ण है शरे अषु र मदम छ पडे ०} अमष यक्ष अषु जाडले, सि पर 


विनक्ति णे मरणात, णहिमनेने्च हे ई गदि, शश पेत वूव्प्ल्ट 


29 
a 


“गेस पुटे, क, डेय वृषे “गुपूदी श, जुनै जहर अतू तप्ठेस अकत, व स्य खुकुरी सुद ऽव वि, बु, 
हदै नदुयहगडशुद जेल बू मऽ _ भी शु मुग 6, जवल वह, बूक श मुद छ वशां णमु, केली शु मुम ह 
दे 


परर ०? पयत शूने, मुरी जु भए त्वे कलि, व स्मरत गुरव दुह जेन में, उस, इरे ऽये पकाई 
“खुमुमै शुशु, जुपुरी जु अतृ पेश ९, म ऽत गुखबुवै हि 


२०, “न्‌ हि, ब्य, हिम नङ कुली - “युत णं आ शूष 'मुयुठी शुशु, जूपुरी लू सघ ऽव 
दल, म प्ति गुरव शु, ण बै शेते _ 


जतए, खुद वृषणा, सक्च मणम भने _ "वु आङि सगल गुप असण गिनी दुल गिग अपडण शुशु 
भर, मुरयू मरीन व्र, वेत शाहू उतु जहुबैतोछ, उब रुहे ७लुशनणोत निरु चेऽ ग, मिहु खेम १ 


० 


पेठ ह| में सर सर होवा [निराश (डू. ॥.)] सडत सुने खुसुक्क उ्पेप पेश णुसण हु 


"मश ते, खुदुर्ख में बे दोग अक्क अन गेय छुर गेरे पहुच गातु शुणहुरावा एुखमु मगरी, जुष्‌ गठीत 
मेहर, सेत अम उतरे णुसेगोही, साहू उतु जलुमैकीपु मरह बैद्य कप, ता बैठक केतू पोळ माहि] 8 सर अ 


देगा स्त सुकडी सुमुमशुमे रित्‌ गये छश | 


NT डेः 


०4, क्षेम दि, पपु वशश शङ दिवम 2002 हीं [प्पट (बै, इ. ३.)] डि ठेंश २१ डौ छ हैं 
शुशु, 58 ईमहे जे _ गौ हूक, गी अडे यावी ५दुमुऽि र अमष अङ्गु खुद तेह एह तेत शुणु 
पुराण नर, पुल मेदी मदद, विग साहू उदय अशुर, शब सुदेश ७शुशियणोत तह वेव कह, ग्रह मृ 
मेह शे | में सर भरै हयात अहिर सुमने सुरनि इषित एमे छश अषि 


NAN %. 


“षश रि श णय हक जतन CED! अश्नु NN TNT bi गला RRR छण मत | भेम स्र 
र र 0002 उतु RT सब उन पादुससणपे गहु 405 4 कि Sg ७३4 FETS [SENS (त )] 


की 


मगन, ग हे कने ९ थि, गो कठ झरने) [994 (?)] 


५५ 


“अपरद में है, शूहुरे वऽ, शुवापृधपुगेशु हेय सुभ बुद्द पाठ जस्तै ऽद दमाचे ममल गे ॐ ब 


वेगे, गु उ वगव ०८5 बुं आवत 
१२, “ण ति, द, ईरिण मसुरे शकी ङ तै ज्य वृषु श्रु सुषम्‌ मिठ] ण बै छोड _ 
“दी अहु अप, 
णस नहु रेणके 
तेस [एमे (इु.)] में कुरण अगवि, 
गे ॐ ठे शेकषुये गो सळ शमम 


AN 


“अप्रोच में है, गुद पणात, शगः५भेश दवर्ग शुग बुरे ए णऽ बहे शुने मुत ते उं अ 
वाउ, ग्‌ उ ऽ अडवू अक्षु मधूर 
३०, “पर्णे में, कृञ, विष गरुङ मति सङ्ग बेस जपे जने वृकि पश्न जुषतु इवि ण ब एमे - 
“उप उरु्नर्, णहुई कदरे शह 
पूस जहुर ग म, गहु प्रस इद म 


छे शुरण 0 
गे ॐ ळे वन्नु गो सम सुँखमुमेत। 


५5५ 


“लो दि है, झुर बिए, शुृरणुभेषु हेम नमलन बुरे "कवग पकड़े अषु याकर 


षाइ, गु उ ऽश्व bt 5 Liar 


~ 


२9, “ये में, कवष, विण नयुपहव्् शेळी पड मे जहे दुशेगासुट्ठ एब खुम्‌ हसे ण बै एड _ 


~ 


हदु को [डले (ा.)] (पुश, 


द्र 
62 
p> 
asl 
99 
हः 


उ मेम्बर [गुळ (छ)! 


गो उं क्न कुथे ॥ किक) 


“अपरद में है, सुश वाऽह, छुगमुपमुमेछु ममू यापर चम हुम पट ०5 उदु शुने मयुर गो ॐ बे 
वेगे, गू ॐ ऽव मर्ह बहुषु पुम 
३2, “य त, हस, ईरिण म्रुपङहश्षे केसी ऐस्क्रग 3स जे अहिं शुका श्च अख ठुनेछु| एप है शरि शुग 


~~ 


लप्मुर्डरि _ “के, ह, णिनि वरग सुपर शुशु, गुप जूही धन एप्रेस अस्य, ग शर शुषि हुए 

२३, “जसं पुटे, ०5, बह्म, 5 परि ऽमे _ «ह में, णूहुओें, लय शू है धु णु छ अ आहत है बह 
उतत मठा इशु णयूणह। ऽरि लोसम _ जपं 5 बुर हवू 0 हे ऽ 0 दहे णमह सह न 
अषु ग, सषि त्ष विपक्षा ऽद दद भङ्ग - गर्न ऽरि दऽ कुठे गह बगे ये (ऽष) अहु 
पहत] णुत | १ भन्छु नं {विप ग्रा. ण पन अहि शिुर््र 5 शडे अघम 0 उ अकु 0 पडे इ मा 
अशु माही. अरङ्ग मश्च - अऽ ऐ बू एवम छ उह फक छ मेहर भह अम यक्ष ङु गह, सु 
58 शिषे 


2० “ळर पु, प्च, है वरिस इणु गाशुण सहल शद्रे समुह शक्रे 0 पर्ल इष गाशुण अहेन शयेत्‌ 
ससुत अशि सृर्न अग गिण रमयन मिप एण त वयम वपर अं जु ण स्यपस्क ण 
[एकै (इ.)] णकत पि हुत [बुन्‌ (छै, है.) मूषे गुरुप शि 

१५, “एप ति, इम, शुम पलक पमु त्तुसस्ाती; एुपसक्ररीत ॐ जङग शेगाव वेवर जगाई १होडू ति उ, हम, 
इम वहुवि ममि _ के गो मकरे, शुग, पवेश 6 णं णये वषि अस्य शृ, वेस 5 बैक णत बे? वेश 
मे, इहे, हुगाब्वू रये मृश णुः डरै, पन 5 वेष, बै णप 

ॐ हैं मदुर, इनद, भने ओज बह गं धू ठे शुष अवरे, जाएं धूर? जु में, हहे, भे बड़े ग के) 
सुरस करिवर बै ण्ण “ङे त सै हैं, ममिश, शुल्क] तिनि गरि गे वेषे _ म छे म ॐ 


वढे, इण्न शुम पिम गर्द पञ्च, मुमि, पूस$ छ कई जपे 


27 


“से में, इक, शनन “मिस्ड गफ दुर्गे ण्म बैक छझमिगयू, "पू है आणि अर्थो 


अपग 


२५, “अके, इत, बुर 58 “दुह [“7३८६ब्‌देि फो शेम], एं ॐ शुद्र बहुंबओ, 7 महंगे [गमे (इ. 
ग.) शहद पके] ग स्ुकुहे, अह्णे उ हो 1 नुत वे, पम "ण अ गम जुः | 

३० “हू, दच, फो बगह्मुह Uिङ्चम्या शङ मुरस्ख्णी ऽ से हु पुस्सीत अ बुरे _ “डू गौर तुत 
पूणप लषु शरु जूस जगद त उ मे होस शह, गुम) [खुद (|.)] "रूह 6 भष क्षप _ 


गाह थम [गत वेमि पय (ग.)] उ शुङ्ग अर जुई गुललणी जाड पुसते? ते अप पह म सुप उक 
ममु प तमं पडे शा _ 


दे. ऊ ति अ, ल, अवण त गोळ गरणे श्च ग बरम ला दरा अङ आहत दरी सुके “य 


“तहने उह. 6 78 उह मेमि व पपच हमे वर इङ हे दूर ह 


हे में में, मुहुर्स अ थी गाप गरे वे मुळे णून अय व धे विवे गणे शुई मदु पक जव 


डर 


मे [आध (शे. इ, बै.)] णके रहें णुणयप भ इण्‌ धू मुहार पवित शुई पहुशियान शुन | में 58 क अर्म वत 


शार उपहूत इड, ठर प्म हह! 

"श्च १३ भाक पिट गोवले जडे पक शकष - जडे छ जुते रह ऐप जगह क जङग उह सुप्‌ 
ह ्ेकयिया्य्य्पा सपा 
दमड ही 

१०, मृश, अ भे वा यन्य छुपे, 78 मे के - णग श अवशं णा दु ऽ अनुप अपहे चे ग 


~ 


व अङ रहित [शहर (अ. ३.), ९३ (डु. 7.)] भशे पन बऽ, गष कहो ऽ ळीत है गोक्ष ए? बे पे अऽऽ - 


ESE १२.६ जूगु; के आठ उ अर्मे कसे इ NB NEB 09१1 


चे हे बहू बू सुसू, तेष जो क _ खणे में हुई खू सूख ७ दु उ उडुप अपे चे गहु भकु शट 
शहि शै ङी; जड अ ह इषु बेत 5 गोह ३6? रु आपी छद्ञ्रुस लिट यय शुन, दाप यमु शू शुत 


७०, “षु , र सु | लु Eg दे dl) र D ब्रत र ear को SD ® र दु, ? 


2 


णजुणुग5$ उ गे पण उ णके डी 

हू में गने, पसु, वले, प णारे बहु एब गुण समिप घट णु घट गुण अबु अणुर्‌ अमां यङि 
शुर एबं शा समूळ पुफव्ववादुप् वमुपप ति अमूप झुकावे डमु हु रेश सुषा, रुके ३8 
5 शश्व अशुक; एं ५६ बुङ 


Dd Nn 


व्ष लेश्चमूछ _ थ विके ब स बुश ऽद जे a] स श गाह ङ स्र तहत सश थेन क, 
मेम ममं हद इ व्व में कहें हु [ऽषे उवी (बु. 7)] पको जि अम तदेव मे| थे पन अज णहुब म 


त शु कोप, 6 अ जनक भहु [हष अष्‌ (इ. 7.)] ण्दुशा] बढ म शुग न्वे में हे भु 
बिरु इगु युसन णहु पुरता 9 जूर्व _ ल में में, षु वेम, श, पेद वेमि णुदुरी। “$, इष 
पडवी 7३ पूवी, एँ उ शहिद महती, 6६ पमे म बाबरी, अदूषकं उ बो 1 मृति वने ५५ वगर अ 


पुरुन 


29. “बहु, ञ्ञ, जेणे जसमा विमि भुरण ण मेह हुनै शुष्ण लई अमुर _ हूँ गोर हुझे यूम 


उ हो होळ शह “शूरे पत 55 णे अमुर _ णाश सम पुठ्ठे शुम विदि 


(ct 


~ 


द्रि जुसि अ सुषि? 0 


छुर ऽइ वकष? ह उप सुदु म सङ्ग अङ ह्च 4 ड, तुं पू रारि _ 


२2, «हु, विद्म मुम वेश] 6 ऽते ऽरि [5 विङर्य्‌्कु (गा.)] मेडी ऐं ऽपे 
ऽक्षि शक) क अष, तप सब [ऽय्‌ ऽधि ($.)] ते पेत्र ज्यु गण उव 


हग में मने, सुस, विहते, थी णारे बह एत्रू गुण पवित वषु जाई, जप णु अमूर णाग अरि बहुल, 
उशु एव! शा शूरे CUR गहुगढागुण ति अनमूनपनुभ सुकामेवा हु तशू दुख, पुवे 38 
5 श्व णुझ्फी; छे ५६ बुम 


ले जेक्षवक - ये में हे ह वज्र म विदेसि 6 म ण्ण शित्‌ सेलर सं तृिशियं शङ्कू 

बैठ की म सुची, उम्‌ अङ बच गूम १ उव, म हुत उक्ष्‌ अकिः शति ह्च छ| थो पम दरण 
णु विसरेन 6 अण जेयं ङि वैषि, पेस बै णयं शिरुन वेलं श बुष, पिम्‌ यङ 
1 [कवु भे (शे. दै.) भदू 6 (हू. ग.] सथ गु गुण इद, णै अर जुडा उम जेठ शृण ने में पुडे 


लुप विपदि मुरि ण यदुष  भेतमुऽंशु _ णेस वि में, जुस शस, शु, पशत वेमि सुकी “इङ, 
हल, यमु, वे... प्रे एकर अ णप जु 


२३, “हर, इतम, ण्ण अमू उर्वि गुर ण परेड हुई शुष्येत अं अमुर _ “ह नोर एने णण 
परसि जुसि जाळ सहुरे? 6 उ मे लं इहु “मुडे तन हुई भं अपुरी _ गात २ पुत णु म्पि 
शुरण भ पुरवून? ह मणु तुटू म उदय, अकम दछ गतिः| क शुर्ढ जारे _ 


आ. > आ, ० ७. A 


<<, “हु, मढेतवशेश बुद २ फ कनत अमु शन ये जुरा शुरु जए 
अले प्सुहडँछु गोह गोडे ब्व गूम रङ 


हने “मुखे ह 


दि पने, शे, वले, णे णे बहु पड्न गुण समिप वषु आपङ्की। षठ आप चक अगरु अमुं पपई 
उशु लमुणुरिपी यहिँ मूर उबु् पन्चुनसबुष ति अमूप सुकामेवा दुर रसिक दुख्छ, पयवे 38 
5 शश्व एलुझुफे, ते मर्दै बुमुक्ष्ी 


खै जेश्षमृक - थे सि ह हैंड वशर म अर्व छ बढ 
मुख 9 णर आहे णीयम्‌ ७०] 6 २४ 
आरू सीसी छते हयुड़ी। थे सग सफ जुहु मेधस्‌ रं ल जामा सु] 6 स ज्रं उषु 
सुपे णुष्व आग वपुर [वसिक (इ.), यदुष (?)]| 6 सफ ङु वु नोन्‌ गम भई सप 
[मुभि म (शे. दै), गमहळेहू (7.)] ऽब गृ इद, महू मइ हुडा अनकक न शृण ने में ऽ जुप्पाई 
रे 


र्पेन मुडपून जङ पदे छ जमू _ भ में में, छु वेति, शु, णवे वेमि मक “ऽ, इस 
पडती से... ५७५ एश बै फागण गु 


=. “बह, उ, केल अबू ०७ छुर णहे पुरी! हुई शुमस्फरीतू गेस समती _ “ह गोर पुढे झुण्ड 


लशुन स्स ऽ पुसद? छ उ ग्रे छेक्ने शुह्द “शुड शति हुक जे मुदे _ गागं पड तुळ पुण 
जद फुर जए पदरश? 6 आप्‌ इहु म समह, अकण आढे पति ऐश यु रिश - 


०७, -बढुहुख, उङ मुम देव ऽत्‌ उ पठ ह पेत्र एश गुण उङ 


दग हि पनेछ, फु, सेई थे णे बु तू गुम उशिग्‌ जप खपाङ्गी न शु अर्मे जयुस्जू अमुणषिमं पपरी 
उशु एबी शा समूळ छूबुभ वङरुमममुय सि अमूप सङ्चुसगसैगुस्खबुप हु रेश बुके, पलक 38 
5 [मि पै पसु म क्क जे (बै, ग.] चय मुङ्ग, फे कई बुुहस्फी 


शि जेठ _ णक हू उ वण उ 9 रीङ्ग 30? ०5 सुते बुेश, श्रे ओह णू आहत [ऽग (बै, १.) 
अहण (ग, शे.)] ली निः में पुत गुण्या जढुईषसुतुई सिप ण्याई पुरवून? 9 जेश्षमुर्कशु - लि में, छश 
वेम, शुठँ णण वेमि झन “उई, उस, “हकती 78 “हूक, हे उ शुषि वून, 18 पूर्ग म पदनि, उङ 


हे “इदे भुत सेवत ५ बगे बै जगणे पु 


९ 


०. “ईते में अ, इस, जेसम्सूर्ण छे स्यू जसत हुई सुभू अम णि - समक श गि हेड 
शे येति जेशम्रुठ - णक समे शुद वेदिं शुक सेड, सय 59 काणे णुद [एशुहद्रेश (बै, शु. १.)] व्हते 
[३५20 ( rl ग A निक हदन छ शतु ध NI शुद्र शिट) 8६२ CO) हाल bE NIN १ 


~ i oe ~ > 


पटू] सड पृ, इस, समुळ - पये शुद्र भेद एरक भेऽ शुट 59 कढण शू ते 


& 5 _ ७” 


“हे उ, इद, यदत ये दृण विवदेत ८5 होम डी म्र ऽश इठे इग ण्न 9३ इ 3९, ण 
ण शु पी शुम वेडू” 


A 


७ “दुर हि ७0, द्दा, १४ Bi “दु दै 
है, हक्लस, थे उ ते एफ हाणी सु पेश है शगु 


म एपडरुडेगेग ङषुणेयोन आमुपूरस्प्णोम इङ तेग शुक केमु फेल 
हि| “डे ४, हहे, अप सुम अङ्को णक्पडरगोग ०पुएगेन ० 


अङुहुररिपणोन शुह्ठु सेड सुह शेर ये ॐ बे जये, इठे, हया ९, पडेब्रुर शूहुाम्लुपीङषुसे। निम हयाच णु 


ञि स्वर्ग इणे शिं ऽग 


वृशाइडुं [वृतेणइठुई (बै, इ. गी, बै.)] अहि पश्यं] 


२, छुमुच्रताछुई 


निनु 
००, ले मे शुं - जौ अपं छुगब्न कणात मेक) दोरे “क 6 विं यम्‌ सापे भे “री शुरु 
RC वतिश्च 5०59०] पर्प Ns) दिष्ठे जश में हदें याऽ देश देश [व्रम्हेश (है. ड्‌ थै] 
र्ग्‌ बेटी हग झन णात ति सुज्ञ पाऽः 5१ _ “ऽर्थे में दृण पवू परे हयात ग्नेय हेट 
~ ९५८८ ७. रे 


जे नुम परखे अष तेय मुतु थेन शुत्रु प्क, पेग आह प्रणी हतुककबिाको भवि 
वाङ फोड छुर सम्चुटा कक, तुतारी 


Ns ७. > 


१०, तेम हि शम शढाणोठ बेश स्वरा मप पस्तावा स नि 


Pe 


हे) शूनय शुम तिक फुगे 
गडि] बेश _ दहा उॅस्तात उपनुरपठुगा् शुग इप्णाई शु एडन शुमा अरुणा शाण्दगात मुगा या हु गाते पुमे 
गुणा बेगरणावै ठयस्ात ६०वें धष शुग्या प्रदत्त गुञ्नुहमाई श्विता मुमि यङ्ग शुग शरावे एफ श्र 


9. पह में वव पी शहद गी मुरसि णु देषु ली पिं शुयेषे _ “०७३९५ दु ढेंहु, मू पह अहण 
जपं शक गतत शुरो याड कुळे शङ] पून में पन अपक रिम बसण] वीदे लुयु तूर्ये परीक्षण, णय तेत 
ND bi 95 कवर ॥ AA (३5 Bret! RANE | ब्रश ठ कवर IAN विनि RA ठत 


द क कुरे 6 यशश एई 


५2 छाश रि सरे ठ वेवि परिपरी निलु ए होत वि “सगो डु CE NO गा झुर 
वमग जाम बहन जाई वश ति बहनें गढ़ण बह शशु शें _ “हु वि छोडो बरु जङ्‌ पु] ७ 
चण अईन Se जगा 9 तसु मेळस्छ| बेकरी _ महाव वे, ऐशा छि श्र अकु थि [उ 


A _ 2९ MN ८ 


(4. द.)] १३ में इुगन्ठू ७७८३अ३अयहम महंत तो पहल) जतक ऽचि सेवत गगुलदकशेक्षान 10९”? 


५३, णेस. पुठ्ठे गोड श्रि शहद गये जेड _ “मे गाम, मक्ष, गोग उबे वेमि ९ अङ्गु, रोग खाइ 
व्यय गोठ शुष TE १ ३5३ शाहु पेिमप श एशि शाई पेत नु शु रश उहह केप 
[णहुणहुबेश (शु.)]| षरे मुम पी परिमर जुमु शेफ अश्म शुप्‌ अड मक पडू; ऽरि बगाई वो; 


~~ 


गुल इक्षु में जहुराइवेश से| छु, याऽ, शाह वे छेरी थरकी पुट, णेगारठेगेस १ शेबुदेकुक [शेकरु (1.)], छुर 
क अ 
(ॐ. ऽशि में ङ्गं मु अबत वु ऽग सुक गऽ ह पशुम सडे जैन गुर ७ में 
श्रं वेगत पत्त दे पेग शुग पेरे हेम तेवुमसपठी; पसरत शुमणदुण छरे हेर ऽर अङ्गी एव वि जी 


0७2 NS 


२-६ हराय रव्या bal नअ ग्वा उनम नने क्ण] HN RENN __ RARE ३ 5 El झै निरसित :] क्ष शद 


दे शशश पुरे रषे अरे अङग] अटा में यह में गूण, जम्का महुनुरी णे बुष आष पर देवत 
एएषा्शज्रटी 5 ह हैं. दाई पेरे छदी तरर एवम छिद 5 ०४ ङ्ध गी ठ्ठ रश रहे, इग हो, पोन ङग झुसगो 


७ 


6, ऐन इण बुक वमे ऽषु पद पडल जुड? ले तुटे फ प पढे 


रेदि 


aS 


(८. बश वि. दुरु थेन्‌ गह श्र तसुषषकरो| श वि बह पवी कृण ममऽ _ “भहु में, हठे, इङ्ग, डुग, 
हहे, $ उस्कै हैं, इठे, हया निं पसपुससगुरै पिन ममुः ठवेमतु, 88, इपर, शेयर प्युठरड। बेने ङ्गं 5७8 
मूर] वेदि तिं म्री णऽ भश येग ण्म भदे भेह वेड दै भि पस श्रु कर्मठ _ “गा खु, भे 
लेएरे गाह अढे, गा उ यब में णहुदगा मेहर? भें बु, वेवि मुरि गाय मि, “छोड आपे, डड, णहु 
इगु शुम तेरे ३० उङ्गरे अनम, पैषुम भें जेल - “शें शह बेरे विशि एम णि 5 २४ डु 43 
गो बुम बै, छ, इगो झैँ, थेन इङ्ग असने बैग, पेग हयासत बुझा सेवत ऽषु पतव पहङुषणे जुषि) छण हें 
डे, हहे, अङ्का काहु; अ इया णहुधड़ 


९ 


NN > 


(७ वू में जे, मेह, 6५ ऽपे अबु फुड एपी ०दृूमिपणोग, पेड शुको वैषि , थेन म्‌ 
शस वेत्‌ अष “तै णहं शुदि के हैं म, नवनि, को भुरण जहुडेंशुड पछ शुई - णा अङ गु में, हे, 
दिर “सस की, गावि जिद? जं मुद्दे ते प्‌ शु षहा णेषु _ “ददि अ हैं, भुक श हॅ, अब 


SNS 


पाम अङ्गदे असुदे, ९0 3 पुर सावत शक), ११ ^? 


प्या &. डक 


८०, एव मे ववे पी 6 सबको णस गाए कृण शन _ “अपी में, ङे, प्रणव [ऽ (.)] 
परेड "शमय वि | गि अ हु में, इह, परहिणुड {रिसु की, गै छत? 


“शो, 3, उपडे एड क सुई, ऽहे [580 (डू.)], ग जेठे, ग उहको, मुद्रेत , ग शुष, 3 
ममु मुनैप्छै, में म गुडुसुप पहले, म गारिविसुव पतैक्षक्की, ग मेणामकुरे, म महदे, म सुऽ, म पेड कुषम, भ शङ 
म पमूवुभ, म पुसकुस्पातण, म अदर, ग था ब शुम के, म प मि अकर्म ग म्ह, व ओले, म शुर, म अ, म 
दुखी वेवी, में फेयर शरू कै भुय, गाश श्र कै गवि, शअहुपाशों थु क शहरों, नकर “उम्‌ थे, वुकि 52 
पुर्व, «तेरे 535 थथत; भगु थुक मुद, वेकि [वषि (बै, $.)] गक मकर, बहुणाते गक जवू, हे) भु 
जहुमुहेणङ य३५०तुभगमलु्् सेड में शा ६ क, असू ६ औँ, वेव ब के, १६यब शर कै, ज्ये ६ 

रॅ 


5, गव्ह ६ 90, भुस श्रं 99, “बु १ 99, व्हे शव %, १ हूं 95; अगु बक पक्ष 


शहरे हुए) , गळते दुसे, ङमसुछुदै बरै, बेशक बुस, सवत बरै, णिङे दे, बस्ती बरै, रुष दे 


७ 


गम EY) दण्डी दत गाश्गाल्ञुणडू दत श्रृष्गाब्वण ढ़ ३, शुद EB) ॥.६ 58 गोवा सस दुप्ययावादुधुट् 


एुधुहगते [शुङष्टोषि (8.), सुहव (गा.)] क मुष्ति, फुपुको, की शुरिकषषमुुे गङ्षाएब्फोवि की गहु 3 


गक्षी, “गाथेत तव, सह गधे, गङ्ग 5 सम्म) पकर? 5 ङ्त, वाह क्त भै तह फगगछुणुउँ, 


000 भी? “अह व. हहे, लेत आहे रि पुढ 3 8 कि बा व जत, मेव, रहम अभि 
शुषे सुल 
शुवे 
(८. “यत्र गां यब, छठे, हग गेस परशुद्रण परतुन ०गविकेते शुम्भे अणी? “क मेहि, ए उत शरण, में 
ते) १ णठुळडे केन यद्यु णे, अड, फङ 5४ अकवत सं नेम छव एटम केत हराकर णण थि बह, मक 


~ vd ०. © ON 


“युग उपै बे हम एदे शुदिणि शे छम छव ऽमे पर सरक पङ बेश हु, एस तत सुरण, शे हेम एव 
जनुना १ शे] त त, १8, १8१ छ? डे 


“युग उपर, वेडि, कु 00 अबि, में तेन उस डू सङ्गी यनम्‌ [य्‌ (इ.)] “छै, अड, गु 5 


शादी, सं तेग उब मह सुकी पुनम णक सॅ, शेड, पक शुष्ण के 


०, “युग उव बडि, एम 51 अमूनिण, में ऐन एम वृष्य जनही, में हम वष्ठषपुपकिव्णिम णहे के 
प्युरी पी, डि, करी 91 अवेणि, में हेम 7९७ अस्याप्रेरेण ककन हरी, में ऐन वषठपुप्शियणेन ७७ वेत ० 


ed २८” २४७० 


णके में, वेडे, एने श्रीम के 


“दुन उप्र, वे, पु १0 अबु, खै ऐन 9१७ वृषासि ऽङ्ग, में तेम पुहरुपुस्सीतलोम ऽषु “२ अङ 


~ 


पे, मडि, गक 51 अनेमि, में हेन्‌ छप्‌ वृहषपारलिणि ०, में ऐन पृहुष्मास्डीप्णीग णु मई अङ] अपश में, 


~ 


“युग उस, भड, 9 0 सुषि, में छन फरक वहस्सा णश्च, में छन पृइरमुस्कतलीम वह) सुकी मनप 
शे 


ये वेडि, एव हयै शरद, शे हेम एव दुङष्कुस्ककेकी ठी श 8 वष रणीम दू सुड EE पपप रि 


~ 


28, ११ इ 5१ 


७०, “यु उव, वनि, एङ बमिश सगल भुषण - “र बे वढे, लेन बे मृति में णु [णं $ (बै. है) पच 
रमणे, छ शु पकी थी पवल ए, 5 गहरे [रि (है, दै.)] वधे मुष जमुदुगभमदुबै कमैक्षसस्प्छु सु, व. 


NN LN 


अत 6, भशे, १ श | 


“सुक उपर, नेहि, एह एस शरण वहस्सा - ऽङि सै बि पहावा प शहद पजयत यूके... 
२.... अचे व, नड, एके शु ड 


७१, “दुन उमर, मेह, पख णकर बस थर शरे थु जनेन [जबर (ग.)] हें) - शी पडुन सद्रुयदर्मे [रुम 
(छै, 3.)] उ रही बेश _ युप पङ ववि णवि वर्ति दुदी, ७७७ पहुगुते, उबे 


००० ०००० 


“दुन उस, भेह, परक पङ अकरै अह ब्र श बर गुणेश वखार गायन मृगेणमूर्व इर्‌ देश 58 णें के 
_ वि बुझा आहुतिं गुणेश ससे याई गरि मूठ दुही ह पम एङ शुषि गुणेश म सरदे म शई गावै बूक 


रेण, फी 3 गुरि गुणेशु शुभदे बे... ऽसे में, मे, एष सुपो के 

७2 “दुक उसके, अवे ऽश मुधुशामेबुदै मेति थे, एप्प में, ववे, तेने सम्मत डे 

“युग उपर, न्ह, एक णे अषु गुणेशु ऊ - डी अ पक मने म ऽके... जणे में, नशे, ए 
शुः क 

“ड उर ववे, 5 नीते हूड चेस श भगत छ ऐप पु समुळ जमवू छक - पहली [वहु जूक - 
'मह्मदकी] मे) में अनम बहत के...ते.... अपी में, अ, एप शुणीरेश की 

“युग उपर, अह, एके गा धर वाश ब्र छौं मेखेहुड आहुपे परिया असु मु... 2, णण ते, मेनि 
LE) 

७१, “युग उपर, वेडि, एडी रोकि कै आुणबड़ी णक शेड, छप रोकि के) शुयमुने| णै में, अषि, एमे शुष 
00) 

“युन उस, देइ, ऽपे मगे के वणक [पल (बै, इ. है.) ...).... ऐैक्षी कै बब... कई कै मयत. हुक 
उपबम... द्ध सी पुत जे स ये... ३ क जहृषे मेहर अङ... बहप क जृ शुन 
“के, अवेहि, एज ७६ेततमूदे की णषु पतन फक में, कशे, पर्सन शुषि कर] 

“+ ग अदु, कह, प्सोमे तरिश [र| (?)] शीष भू मुषि धुल? “ह है, एरिर [रिश 
(?)] शुम्पीण् [शुप्‌ कै (ग.)], में सुषम] हुई दै पी, 88, वेह ५ ऐई ऽके ऽक्षे लेमे शुष्प्रीगेशेक शू 


उ; गे पब बगे ल्प! 


परिशुहुपतेगकषठ 
७०. “A, वे, गर्छु 917 अनूदित, हें तेग तश म उसे हें) 5 पम्प पकी, नेछ, 6 91 अशनि, में ते 
एम म णहुउा क म विसु भें सं तज्ञ 8 परेसु क 


“युग उपर, डि, पक 91 शरण, में ठन एम म णुत म मई ङग, वे... जेम श पे हने परिशु क 


OS 


“युग उसके, 3, एव तती समते, में हेन एस 3 उनि 3 सुकी म यक्षम, थे, ज श छ ६5 रिसु कह 


७, «युग उप, गोड, ए पत दुवि, में ऐन एम वदल्या एनी, में तेग भृहषम्हेयेणेन म णहुरुमें क 2 
पस्सुङकक्ध,. ३... भें सं ऽ मे बु क 


“युग उपर, अड, उपडे 00 अबु, मे 63 9१७ वृहामि जगह, 3 ऐन वषठपपुप्ववेणेन 3 ऽषु म २% 
अङ, .३,... शोत मे पी मे यमु क 


“सुक उमरे मशे, एह एदे शुषि, में हेम एम वपरे णग, में ठेऊ वृषठषपुसहिवेणेन म मनि म सुकी ग 
पडुन, ये... ऐो हे एशि इने वरु क 


७७, <म्‌ उपर अवे, १म् भि ग तुं मुनि - भेन हो वढा छेष बे मति में णु वझ म्म, 5 ण्म 


मकी] म॑ समजु फी , ह णा णस ०1 शूरय वश्चपर्पङ खुशी... लेम में हो मे पदु क 
“सुंठ उपर, नेनि, एप म 6 अनिमि वषार्णां - “रङ सै मि दवस वण शह गमि 


वनी... मेड स त्य छ वु 


> व >. 


७०, “दुन उ, बेहि, एम आङ साहे धु बुक १ उुस्युनत कै - शी सवुण सुमि स्थ ककनी] अषि _ शुद 


“धुन उरे, बडि, पु वषी णकर शब श बूक श्र गुण शरिद ठ गस्णिकूरन गेणू शुं] वैष तज्ञ म जे 


देत _ वीडु मुर स्सुवडरिन गुणेशु वपरे याई गर्ह मून बेर य थम ए दुवि गणेश म सडे म याई ण्ह म ममेह ग 


७4, “युग उवर, बेहि, एम म सुदानवे केग...ते.... णेस में तक्र ने मु क 

“युग उपर, नेहि, ए ग णहे ऽङ्गे गुणेशु उफ - “क्ले 2 एम, ङ्च अ ऽक... भें 3 ही मे 
005 ङि 

“युग उर, बडि, जी म गाइने सिङ सषि, सं पगे 9 नै सुहु सम्मै उसकी जूझ - बन्ति] मुई जूर 
- पवक] हे में अकम म हुखै क...३.... शेत सं ऽ रे यश की 

“दुन उस, मेहि, "ब 7्णा र ऽइगऽक् तर को गे उभे पिणे अमुं अशु थ... गेस 3 पे न 
वरे ङि 


७०, “युत अद, वड, ए म्ह की जसु “जी, अ, "ष 


“युग उपरे बेहि, एह ही की जावे ते... एज की जूट... णाइ क जुते. प के जगम. ३ 
र क म शुने कूम स राहे... म बैकको की ग महरा मेहर अम्वा... १ 


एड, अनि, क्रही ग 3कपमुमूदै की ग ण्ये शहरी मं में पी हमे पि के 

“5 मे आहत, ने, भा भई आह रसु परेर वू के मपर बृ? “मड त, हह, मे बह दिश परह करे 
०0०२९३, ५ उ शु इ “म हें, वहि, जहर रिश ऽर उ क शङ ॐ; अवे ॐ में वपर कला 
(ग.)] इदे 


पहु 


००, “नीडम्‌ यन, ३8, शि ऽष उ कै शकह उ? आहु बे, छ, कद्ग दि अष वितु, शन षतु 
“होइ, अवेहि, एव इयता स्त्र मे| गष, गड, तमह ईतर ३? 0६, मवे, छव म शु णाति [तर्क 
ठा. है. दै. ग.)], ग द ण्म, म ब्रवते अहु क | म जई णनिणी, 3 णह णि, म ० णुके 
सग केंती 4 सु हली, 3 सुध ह, ग सुक ब्लो अहु केंत्री 4 रिण [म बूक कछ (बै, शु. दे], १ 


~ ० 


बृषे, म हुनको सु | भें में, अशे, एप इएुमुरसपस्सधुई ठत 


उ 


“य में, मेहि, पु तुमु क, जरु उ के एमका बै जङ उँ वेवयूस खै हु सतु छुटी अमद 
सखु शर गहर गैरिशु्क शुशु अमः णे यदनु] में ब यबि ववेक पक गहु सुई गाए पिङ पुत 
स शुवहुषेत्‌। में जङ्ग को सूप वातवे 37४ सेड, ण्वि उठ पक्त इलि पबु जमर षरे 

अशु, इति के पला व [र (बै, डू. दे.)] पवृ विणत बैड मुगाचे बहे बक, वि 


3 पर्ल एई ३ णहहुएँ बैक णाइ इपर, सुहुत अ परक वरङ्ग पबु तरत सेङ जारे 
गुरवोशु केश, वडर उ प्ले 


२9, “ष हे मधु देसम पय रि शुषे पुम सुकविणे महु रेन थि पेल देन्‌ सेल 5 कण ऽ 


कथ] 58 रङ थे सुहु हरिम आह आवरण अरु तेली मेठुसकयाठेम उखु शेसुळेग महेम जहुमुचुण अक्रन अ बे 
मेक्सी] गाठू यातन 35. ..व.. . सुिनुश्कयाम रे... शुष्णम उखु ऐश वैसे सरत मेळ 5. कु 5 फणा 


7 AN ~ 


ततर उत थित दुक परि अ सहृ व क शुरिुषऽगेम उग विशुयेन अन्तेन फ्रम फक्स डयन शत 


मिङ 


19 


“5 हैं| मधुक, मडि मि ल बहे दिर पदि ६ ठेते आपरि कुणी? “यह में, हहे, भं ऽहे रि परेशु क वे 


००२९३, ण उ श्च इता “ हैं, गगह, मष्‌ एरिर अ उ क श ॐ; णे ॐ दै छ कल 


पश्शुदयेशुशहुग तु 


२2, “हुआ मठ, हहे, एदि अकच ॐ क अस्य उ? अहु बे, हहे, इत्र पदिय पदक बेत, शन षुण 
“हि, नवनि, पये ईपुमससभस्सैहुछ देती गरु, नेछ, फक इठमुसासभस्सधुई कवे... ण में, नेहि, पु ईम 
हेत, णु उच कै तेपण में णगी में वेगम] में वे लेवल हुए, ये... खै लहो ५६ असमे पवू उस शुषे 
वदु मुदे नहुशणेम ठेंड ..ये.... गाउ ठेगबू...े.... सुनेतृष्टपाछेन ठेबू ..ते.... शुषि रे येन 
उतम्‌ जक्षिम जिरे णहुणडूंई “सम्‌ सेल्फ में ऽनेके} पेव अशुक बक्क _ ऐेगात ह कै इ षे कप उङ 
हरण मुषे इतिय नशि इतिय बली कम एकी कभ उती हण पुसते हीय ष्णि षषे ऽऽऽ णकर 


शचदुगा्े णि क्षदते अभि शेसतुमिसदगाह्े _ “सुषु लर भवि म जेश्षयुदुर्न मईुषनुतशति्शषेने जेश्गराणुपरिणड, में 


तं ई जुष शनी, एषे ल्व अ भ अमृते अपुरि असुपि, में र ई अपि जे 
दुरी अशुर अनगे} उकं झलुझषस्छी। 


“नै हैं हूर, मंद, पसे मई बड़े रु पप ६ कै अपरि ण) “० में, इहे मई बह पव पट के, 


नै अवइ भू उ इ ई “न हैँ, कड, मऽ) परवर ण्य उ की अ ४; अधे ४ दि वषु की 
२९७३०३5६5 


०2. “र ऽन, इहे, ए म उ 3 अप २? अहु बे, उडे, हच ऽ वष रि, अष बदु 


“होड, अवेहि, १९ इतुणुरपश्षम्सशु् क गष, शेड, फडे मुरही केति, ये... णे दै १2, पप इएुमुरप्सर्सु 
हेल, णु उग क एमा हे णेस में देगयूमठ में के शव हुई 8, हे छोडो २ मे पवू रॅश शुष 
पु शुदे दहुषङगेम ड... शुषि 5 पुषेम गक झप््रहुम पेरन्‌ ७ "म्‌ के] में 
एक) सुतेकै जबकी बक्क _ भमै ई १ हति ङि त उड्दै हति यङि तिभ ३, ऐ बग. शुड 


०० > SS 


एडम शश्रे णु मे वेले, अनुम्‌ भेद अगङग्सुषणेन हे यक्षी उसवूळ शपते वेमे यहे इटे गुहे इग ऽते, 
मङ्गुष बहे «दूते - मे श हह बहु गुपिते सुपात रिन अदूपात अर्म अबगत अरि शुष्‌ 
ग हुक्स छ गुम वेतु परर आदू अणे सु वेत्र बेस्स शुम] लेमे भ यम्‌ हह सह गाणशुररेत्रे अङ्‌ 
शशि शठाडूयात मर्डेशुख्सफे अङग कदम फलुस्थ्रुत] अङ] अकि्‌्‌। 9 गुणक ईन ८ म्द शुरो) अह की 
शुपमकूकी के) वेन युम्‌ विश णुरुषणेग पे पङ उसमे पपे देने पक्की इमहे एवे इगते तुक, “वङणे ऽ 
070) 


“$ मै मुह, कं, पन लेस आहे दिश परि हुं के) असूड बगी? “दु में, हहे, में आहे वर पशु के में 
अर, मह उ अस्य ई 
पं स गे (६.)], ४ बै ई भधे _ मी मुख 


००८, “लेत्‌ में, नेहि, प्रहिंणुई मच उ कै शङ ही षे में, भि [फे 
हैं, बुडे, इग झैँ, थेन इण्न चुलो वमे, पेग हयाम बुक! तेत ङु मरहूम फहहुखण मुलकी फे ते 5, येह, 
हर शुक 15३, जुस असने मेरि, पेग आफू बुध वेन्‌ णुसह पतेन हुआ सुनि 


७_० 


नेई पुटे, फ प शुषे शवक जेषु _ “गे अर छावड्ुा शुरण म बा छठ है शहरे वुमुण। 


दक्ष पम 


०५, पनु अरे वर्मे पाऽ - “खु में गमे जबकि पनु परे दृश शुषे, 3 लऽ, ० शह 
नश [शर बै (ग.)] मोड पु शोमे _ “छी वि, ष्ठे गोड, ण म॑ हैं भूरे _ “ही, गपि, नकु, गोग अबे गरम 
सट शप, गोग शङ सम, गोन पुसं समह, ुडगुस्तत्र शङ विम पडू, जसूर स वी बुं बुद, में 
७ुमुने् स; हये मुम पह परति जहम सक्ष ध्र सुकषणुरठ शाह मक्ष पू, णपिर शाह वेम 
गून स्म; स अजमत श; शेत, पत्रा, ऽमे वमि तोल यरि जङ, मेगाव म र्ष, उष ब मृ 
सन्दुक अं में में, इहे, प्रु जरठ अङगु लु, जपसखुधर्डदै यम बै गरत, पेग पहर ररित, व्शा बै 


ददवव, पष में जम्का मेत इ, वेड पम उ मु पा ऽङि पु मरि न 


०७, फश में दुर मेनि “मु एङ मु पडु युत पहु इङ नेत मे परी धं _ “ह गैर, 
डि, बहत छ जेख श्रई? “बडे , हहे, बुरे डो लेश शू, णये पद्व पूशुबेबुण| “गो उषे, बेहि हित इ 
पुन बुक मक्षा सरर बृष - हो जे जदं अठ अङ, शें श 7 इग अगाध खबर 
सहुरे शुष जग) तगं एलुसुहु देऊर, विये _ दात राई, हे... षष्ठं श श्र ह ८8 
शरिरमा शुनुइ, भिं श ते कवग जस्युधगसकूी पहने ेबुशबुमे पसरे ७७३९ फनक्क व्र उतु 
देशरुमशरकुने, शेव मेऽमी 


~ 


< म, छो सुरा इं मजात रि कष _ ' ह ज जक ज ब , म थ इ 
[शु (बै. शै.)] ) इग रंग बदूणन शुङ्ग सुपूर्द भनिने} एनां जुमु वमद वि _ कहाते डा... 
३... भ्रष्ठ के बृ, 3 गे बृसपती ओस श छ कृण जस्युधगप्छुनै गहने सुषवे यतै भष्म वधर 
वरे मु्ष्े्षे परेदु, अक्षे इङ्ग जेसुकै” 


“तष ते, गड, विष श्छ मक्ष ग मऽम _ सुट में हब दबु ई मेह, व्हे अ ङ्गु ऽव क वेशे, अङ में 


NN ९५८” 542 दा बा 


गङ्ग ससजय की पेसी, हे में या प क वेशे, बे अ उपाव १ क ३३”? 
NR I 


००, होत छु, नवे मन्व कृण जेड _ “जु म, हुड़े, जरम्‌ मं पुवं “भरु णु शोतं हग 
असूनि 58 ठो, के, इयर जुम ण्ण मतैक्बछ ण्ण समद्भ “ग्ग पै [ (सै. इ. है], नेहि, ऽ णु प 
पूयं पूस, य मै है अं अ] पे उ स हैं, नेहि, णु णे मेज पू पतेर, 9 9 अण 1लिङ्गुत दुद 
शु, नवे, अरि सेगणे, थ आइ जणे देश प परक शू श्रे मुह ण ति पठ, व्हि, ञं अप _ 


हु वै इस जरा अमष श, गफरजुबुभुदी आठै वेह पुरं ऽब [मु (?)] १, मष रु 
सुने जगुर अनुप पतव, र श वेष इषे शण डेड इषत्‌ सुह भरसक) रमून नहु, शॉ 
पु सडून जेत मेड 4 90015 00% ३] पुस 0३ परपर, पु ७:३७ 
अपुर णबगुरण शष, पुर एक्सप्रेस ड्रेस ही अप अहेड बगत शु हेली छ सूत ८३ भुन... उठे 


० > 


दुनै... दे सूर... ३ अहन... अग अहा 05, नेहि, भें अह भए बे इसि जड अबू शु अठमलुषशरे एड क 
नेशेहे। “में 98 पदर, पम रुह अने जाप गुरि शष, ११मुङुद उहि वडे की शण जद 
सगात सुऽ सेम अह यूम हु, नि, सु मृश... ॐ यथने... यइ क्षे ... उ वषमे... पुरे मुख .. हे 
मुनि... जेण बृ... मदना गई, नि, री मए ष पि भर अमे शि, अमुर ण क वेशो 
“मुहु 0 1, पम रुह शवे ऽपगाग् उमगुरे पह, पुड उह ववे ही शरं जडे भद्र 


७ _%_ %. 


सुपथ मेड २७ 
रिग वहु 


24. “कु र्वि छठ 


६, भ्रव - "द्बुकेगाहुत में शब वो णेसदूवूक = वि पक, बैश, जेम मह भे अश्व मे 


Dati सा 


[0 (८, )] पुड दशु - “इहतु ॐ ईनेछुई शह पति ेश्मुवुि] 5 
वि पी बेड , णेस ऽह अ जश्न मे छु श छे श्र छुटे छु] शेय] बि शव 9, अर्श, जेमम्क - पक्ष के इसिछु 


१ 
~ 
NN 


75६ 


णेस य जुड छु] शेण बै थम ते, गयो, 


Pali ad ~ “90, ० DiS Dd ह 


दहे वे जेश्बुदुती म है मके, वेडि, गे पहली] य जे में जि, श लेस में णूहुयें शेषु] शेषु मिं थम त, व्हि, भश्च 
- पि हें झु णणुरुव्‌ जश्‌ बुडणार, ऐश शुग सव्य वि अवक व तिं सके, वे, भं षठ] अशु उ 

9 क [मेह ला.), ? 5 (इ.)] उँहु अरुत उ शुदि शेष ति वम 6 , वे, जपरर - पे में क शुष्‌ 
गुशप्पशलतु कुररि, नै वशेषु अऽ वेति ओेसब्ुवकी| ग में यमी, नेछ, भं पढ्छ शुर ठेस में हे 5 उँहु रुष्य ३ 
शुररिणणाडे| छि पूर्ण, वेडि बे ङेुशाछुए्‌ मं अरी गदै शुष इषित होस. नुदे अथे णु बनिएको भ मुहे गदै ७ 
में इ [कै थे में हु (खे), कै ने हे (इ), गदै णे उ में कु (.)] ण्शुक्‌ णराव करिणा, तेषु वहुषु 
अच अहे, गै थे में छु [कै य में हु छै), कै ये छ 5 हु), कै ये उ में हु ला.)] शुष शुष्क शुरण, 
ठे हु मई अमुहीत से उ में, भे, भष ह जम्‌ सनश्‌ यि रेष (ग)] ७५ [5६ (है. 7), 


S| (डू ग.)] २-0 छु Sh पु नवव इ 5 प्यूयतमडून द्र शोषेण क दके नेण न 
जवसे, जरुर शेप वेष कौ अणे जदि ऽत शह वेऽ 


~ 


~ ८५ ८०५०७ 


छ पुश] भ्रुर मुद्र “हु ० ०६ जहरीवरन बेशक प्‌ 5 मस्त शरि] श में छण 
ऐेतपर्ठेशे _ «ते वेष बुरे बुट पुवैदातु। पत है बढ! ऐोगाज्री म णें हनी _ “हू गण अकै कहे वेमे 2 उदि 
रदा, गी गि बरे”? अश वि इगु शुएञचरिगुम १ शतम गनि भेष ऽष गैरे पछ “डुपबुरी [मुष (बै. 


न्य NA 


इ. दै.)] शह यड्‌ शाश) पू दह्यात दुस 


०२, छर सुटे, 


छुहुश््ाशु बह) मति 


३, उपर 


छुद्र 
50 णय ठो शु छा कढण COE १०8९ पख) मत] 95 SE] र पुडे “र > ठ छ छ ह 
रे व| गङ्ग भेऽ _ “पव, ब्रम, विरथ जुष णर्‌, कद इण पुष्‌] ताण स्म, दप, दु 


आहुपे केरे णु जगधर, र र आनश? जै, वेगे, दु गुणे गातु वेल णुत आमि उ मे 
यणे एहईमवामह वेत्बुछु बेनमूसुण...वे.... उड रुम... ३... कोष सुह सेल्फ णु अबि व्र केक वणो 


~ 


उह सग मे में, क्रे, हेतु आहे वश पुश तडे, कीन 5 कुल 


££ 


~ ~ NN 


“शहर हप्ते, संग श्ण केट प्प्‌ रेरे से, उर्फ शणो मे कै नि कुर्दै छुर म यूति गुर णपुर 
[शूर (?)]| रऽ, देश, कुम अमपुगतेषु भरद हुई पदी 


१अनगि्प्र 


अ) €<९ CN 0५. ७ % ed व” २९७६ 


१. “दुतपक्त , दये, वह 5808 युर जेषे आ [आड़ (इ. २.)] क आई इ वव ८ 
अहुर5मऽबछूण| "शेरे शाह समम जशे अवि _ अर्ण ऽङ्गे बचने अल्प केवल शपति सम्कुसतात्मुगबैकष 
अ] 15 में व्च पुट णें शुः प्रहुत मनन्‌] खै लिही शत शुषः अङ्गे एके छी [केन ऽन (इ. 


~ मेह 


ग].)] एस लहु 


42, “७ में, डन, वह पक्की पु मुन रुई अङ पु सतत जूम जाफर पुसत आहेरे न्‌ हैं, अ 
पुर, यकेषु वह उणे सप्रे हर इ, ज बे घुरि] गोत, सुके ति, वसे, 3 शुर म्य पुश पर्स एव ते, 
वप्रे, ह. पुस रुँ सूत रुँ ङ्च रु सहस एहुंणेव नें र्णे सप्रे हळ इ, वेशम पेग वद गनर छतु, 
शुष्ण वग गनने अमे _ “जी, गेस, इमि, वें 6 आत अक्क हुए कुछ ण में, कतमे, बई गिरि दुई 
गुमूई णूमहुसेत [शुम (इ. ॥.)] जेड _ बह गीष बे, कू गुखः, अन अक्क मु डु छु ति वम्‌ 3 _ णक सड 
गश्च ३ अमन षप इत्‌ उषी, १ गमे 0 पु 3६ हम कै हुई में ० मुसु गु, इणे दुग ओ वेशे गु 
२२२९ अडे ह, पूत शुद, गदै शमुहणरैणहुँ पये पतेय] छाउ यन्‌ गोरु वरेत्‌ गुप अहन जनितृ णस जठर 
SC) 


५३, “७ में, देहम, दई पक्की हे रुसू ब व्ह राव्लुशुदीन गोमु वरेण गाने भे णत ऽपान अमणि 
पह ३5ब्िते नि पय, वेशे, करे पे अपने अङि 


०. 


“अब वै बने, मझे पुर थेन दई यय सदेव [सु 


(द्ध वै.) ऐेसदुप्प्प्टी] एलु छु प न [हर 
ष अऽ - “छु, मेघ, हिषे, वें आणल अहम आच में, हे, वह पय दी पे आने अहम 


एप हुवा जसे, अमुहुम7 यतैते] शे येन तहत तुमषपरी, शुपष्फ्दीम शि डं _ “ही, देश, हवेली, पह आत 
अहुस्जफ डी अशे. तुटे, षि, बेल दई पहि स भें - अ में है, फर, नेवे आफ अमे अमर्श एडस, बू 
छठ हुराग5हु ^, 3 ठ 6, फू, वि समस की पुडा गेल है, क, फसेको उरे अहे हुई में ५३) बते, थ ह 
पर उगे धहुमुव॥ ॥पडुससते बहुस्ओ शलक [दुरे ठवूतज्ञ (वे. बै.), शेलडुमज्ञ (इ.)] शुर्मेशशा॥ छदना १ 


आज इ पु बलं जुही खाने 
उप्भहियदेणभईु 


<=, “णाह ए 9, बेब, णय उङ ? 63 5 ६, फी, णेस न्ष औँ बरडे को गई गोर्डे गडा (छै, 
इ. 3.)] छ मे छ इरे छो जम्मू आड वगत झे छो पपष शेकु ० शपा । 


जुमष्‌ [हुश्श (बै, वे.)] वुक्षव्याफयगोच भेगम्दनपनेशु अगत्युकर्छु मैया मू ॐ 9, पृष्ठ, मशी यत व्व थे उ हे, 
र, संडे ण आकु, १5५ इम्ु्े्षुषे [ङम (छै, इ. दे.)]| १ उ 9, क, कती समय मकचन पतेमैस्मू हद 
ह केहन DE लेह साहो केह त हे गुशेम गु सुवश्‌ पर्स १ __ व है, शु ग 


अशुक, हैं| आमह, गो महू, गो सेते, गी म सेके, में हो गदसम्र नुह झडैमूस सुण जङ्ग, नी भ्र पग मे गिरय पड 
कृ बुद पङ)? तले शुष ण जुलय छ उद्धुर, पी गुरु है शदसून भु ठो में, कक, 5 जियें आषु 


सम्मद 


~ 


4९, “ई, बेकरी ते, वेश इ मतिश जरिये उपेषे [णि उपपि (गा.)] थही 78 ऽपि 
विच 0000 १8 आ हि 0 अण अवृक 

हले _ शश में पम शे - "३ न्यु पङ सष पे मय शन 

0 


ङु शे सवु कुपु हैं हेत मू उप छप ठु पि एं मू 


उप्र अहमन प्रदेश पहरि शद 
अबूगृररिु नेवुन जू पष स 
सुरेशश्च शुः्दन्यश्च पै अमण बू 
ग्र 


९२९९०८” 


वाज वि, डुम्रे, मू पुष से शहर जस शुष गरत गेम ऽग हनु गे स्मि ऽङ्ग आर्त ऽरि - 
व्यासहुतु इ उक्त, णङेहिग्षु इं स्य 


“आश ति छ, बैक, आगान शरद्धे वेश शि, अनेन दूई आटे कु उसकी समु] पछ मिं पठ, बेग, पेशे आफत 
युरी, एह बई अगत पूषि शुङ्ग रह उतम शेळया थे में यम, वग्ने, इङ्ेुषण व| बडे, फ व्ह आसे शुष्‌ 
गेशमूर्दु - ड़ विं, अनू, बुषा छ [शुँ (बै, मै] बुङ, हे त, अलुश, मणि दई आहर भेऽ - थर 
३ ऽहे, ० वहे, गुहोशुदीई = उरि, सुड 4 द्ध, उ 3 958, "६8 बुश ५ एवि, इङ दुम 


पतेर, छ जु उममहेज्ञ णसुणहू [सुरुङ (बै, वे.)] ० 


4७, “ल में 9, बवे, आणने इङ्गे सुड महकः [पठेत्‌ (बै, इ. ३.)] मुल पेठे देह ववे... मम 
समुह पेत पुरत पेम वेसं पह, जम्ने दुई आश बक उहस्क्गिण सेब ५ ति यब, ठेट्यमे, पेसे अमृ पहली, उ 
है रश छुट स रमुन सेतु घो वि थड रेगे ङ्प! देशुण! रति म उरु एरक होत ऐेसयूकशु _ 
$ वें, आदू, शा) ठे, उप, सल ते, आबू, जुष, अनुद दई उग शेसयूक - भू अ ऽहे, ५९ ग्‌ु 
गरष 5 उरि, सु म दृष, हहूँ म दतत, "पुड हृणि थे में पठ, वमे, “द्द वेस यतै, 5 न्दु आभे 

अलु अडे 


4२ “छश ति 5, द्वेश, उप्र पम हु उके दमेन छुर वेशे द्र णदुदेस दुई प 01 उंनुस्कबैकु सेतु 
म ति मम, के, उवे अपर शहि, 0३ दई आम बर शुम्याहे शह रुमङषेश शेवया] थे में मम, क्रे, शङ दु 
यतेने, 5 उने अर सुपण्गेत्‌ अमूर्‌ _ फेक में, आवृ शुषा 6, गद , इणे] 6, गनु, असु मूद टू 


गस गेझयूळ - आह ग ऽहे, ० तुमह, गिह 4 उशित, सु 3 दुत, गई म शवे, पबहु बुक्का थे में वठ, 
गरवे, शु बुम शरद, हे मु अक्ष णय णके 


“अब वि 9, रे, आप पसु रि अङि वस उद “दु पड आक्षे अमरे अङ्गासस्पयुवे 
[5A (ग, )] जब व्य गट क्ष निरा ७३३ एटम 


पुप्प 
45, “पुनयि ते, कसे, वह आधे. ..व.... फोल में, बवे, वह आ... रषि में, बवे, इई आम... पुरि हि, 
ए, दई उ में, डेरे, दई आम... सुसेरी में, केरे, दर आश पु सु सुड अङं रु अङ 


जयश उरे पुस ठाले _ “८ पु, एज परिष, वशेषे व्ह उग्रे लो हुए इ, णव दो पडित “षे, ङ्गे रि 
~ 


गि, में शुर स्ट मिरे RE जडू वि, मे ह घुरि शु सुन सलु अकुत सु अशु लम स्य आरउ5 


अनी? हुए | वैशुन थेन वड उमटे तुरी) शुराव्फ्दीय दई आमटे १6 _ “जे , वेस, हिषे, वें ) आफ 
उन्दी इनु इहै? 


हे 


4०, “७ में, वये, उई आटे देहु गु, जुरुहवेत्र जेड _ कहे गैर मे, कू शुम, आन अक्क, मु क॑, शा 
ति पम हो) _ "प स्य अग्ष पह आप प, हुए उषी, ग गुम छम स रेः षि नक हुए सि दम बे बूदुछणु गृ 
शड पु कि तुही तरणेहेह छे है, छु शास्र, छोग शुद पश शतस | षक य गु जुरे गुन श 


ऽपित उवर गुरि हह) 


“उप में, वमे, व आगे दहर शुर आहु म्ह राव्छुशुदीत गोषु रेत गुरुणुन भे णकर पाम णु शि 


35१ वि उऊ, डे, बरडे प मसरत अङ 


२0, “एप पे, क्वे जु पुर थोड दर पिहि स्‌ तेत! ठी; शुषि व पिहि स RFs _ “ली, 
नश, हि, हे उतै णहुसुकीए है? जत हे, विवि, उई म से अहे आते पापत अर्मे णड़ेंगे। अमम 
पहेसमेनेशै, बै उ वि दह एकर होत्‌ ए संग्रहे पुदी श शठानिजश्च शुई ढाई सबक मु डाग गर्व पुय 


मुसु ग य, ५५ 9 युश दहु जिय उपि भहुयुमुे| 


९९०८” ~ ० ७० 0 न 


“अ दे, ब्व, अ बर पासू अदु रिरि आङि अपेत के ए सदु भनु _ “दि 
देस, उपेम (शु) दम पशष पमुप धयन्‌ पह, पजू ॥ पाए उह जरिये आष सहुगवर्व स्र मि 6, वेश, से 


सू Ca 8 800 3 एप णू द्रि उहि उप्पर 02 ड [म ड 030 शड ड्र (1,)] 0 
षे] क है, वेश, जङ जरि उपा इध पक्ष १ सभ अर्ल आङ एह शत्र 


उण] छपर उग्रश्च षु 


गूणुसदषससयुळगावर 


९१, “अब हैं, ह्वे, इई प सह ० १२७ गाणमादृगड़े दरे दशो मि बह्‌ णय आं पहें 
तज्ञ ते ०५ स्ट्रेस इद शास तेसं शत्‌ ण में स्सुधसस्पुठै ३4१३, बै ॐ ति डक इमु णं मे जमहुहपै कुने 
पने विशश 6 9० गे मुर उरि परि ७ 9.0: अश छे वेड गे % 4 20.90, ७०90. 
- “प, येस, ३28 पद ० ब्‌) ये] म हु, ये, व्ह प स 0 इरि डि _ “ह ती है, णन 
पुर, परेशं एड सहल जयते [थुनिने (इ.)]? “छुँ सेवका | एही? 5 3, वेस, ईशत] जज ते, क्वथे, बई पि 
से क्ष ३ मसु - हेमु है, जङ्ग ३२, इग णहुन उ हृते, सषि ॐ देखिकै, इम वसे, हहे उ 
वपेडिले साव्यूनुन्यु [सवड शनि (ुरु)] सुहु पेठ रेक असे इ अ्सेहेग। “शे, सवु ते, देते, मे 


09२८” 


पुर सू [हुप सहे शि 

“उके हें, दवे, परशि परेड ङ्व नष बो छे ङ्गक] पाठच न्यु प्च सक्ष पेड - म, नेव 
इर पलं ह व पुरवित जेम बुडे, व्ष, ब पट सङ 0 रिल अन्ड _ “हे गैर है, ण इरि, परश 
० व्ण थे? “षु, देवकी में गृप? 4 3, नेत, इदि अव हें, हेन, ऋ पमे स ष ३३ 
उमगबुहनुदै _ “हीम्‌ ह ज दिश नेग एप पे, दुषणे ॐ देशि शुड देशिक गारे उं दहि शब हुमहिशु शुं 


~ 0 > 


मिहि सहुरे शे शुग सलसग “मे, दज दिं, ब्धे, में पुस मजु पे सहे दशि | 


९2, “आशि में, ये, मुज - थे गीर छुँ, परेशी ज सेहत णनि, १ दई मसुशषेति| इत्‌ फ लि 
“लुन अणी पदेशे जह नषु णय एव में, वदय, णे परशि शरश ऽ ३३१३5 णपि ए भे गेषृ स 
ष सक्ष होई - “आ, येस, इम परेड ज नष णुदे] भ बुङ, रे, इई पय सि 0 {रिव अऽ 
- “हैं गीः है, णँ पुरले, परेल जड दहत गप? “छुँ वेवर गी गुरु्छी? १ 3, वेव, दमत जा में, देहे, झु 
५७39: 20000 में जठ थे थ परव ७ ३१५३5 पिरि, "ष उकल झग्नुहमद्जुरी, जेरोन अम 


७. 


पक्षी| फयुतरठ शोक शुरु शुन 


श्री 


है, ओुग्णाई [दुण्बाई (श), युषे (ग.)] गाम, दशय वेदको ण दै, हे, व 


फय सुट्टे {र जरेव _ न है, अहे, गै पुरत पशु सुध ऽं [मुड (६.)] गु ५ हसरे गू ङण 
पस्ने रगु सवेग शेक्षतीव शेत य पळे र भेरि पोळे गणस दुग सरेण, मु गरि, कलन बैठक “च 


व में, ब्व, त ३ न्यु पक्ष सक्ष परु 9 ३२8 मर्नु नू पूवर गरु “हुनु इगि पसन शे 
गुण = शहुतगेन दुतं मू “ट्रेक गरेन भीत्‌ “पर्ल गणप इर द्रे, बुम अशु, दम बेटा 


९३, “असु में, दवे, लुङ्च - “२ गीर, हैं, वरेशं एई वेषे जूदेणड़, ङे, गु गर्छ, थेशे ऐश 
हि| शुष ऐशी जशे _ “लुम आपे नु सबक गाम [रुहु (इ. वे.) गार (हा. अे.)], गुंडे सुत गाहसे 


पेड अपि न वदमि, छ शुगर वशे, बुम गरु, औद् ऐश कडवळ हे पमे सबक गुहे, उठ्नै अमे गृ 
गरणे शुम्प्र्ेए गई, भणगे शुप््रेए गाउँ, गणस्छु शुष्प्रशीश गई, शहुदुख डी [०दुकमेरे (से, इ. ३.)] शुषि ग 
थेशे ह णह वम ऽन, 5 इुगश १९, मु गरि, शेष १ ह 


००, “ हैं, ते, जइ ह णन्तुशिऽमूमे गहं वपक्षे, पूरैद शुं गत णम बेमार, णू 


वेउ गठ स्य सेतुळत्यामूरी, रहे वेशं ग शकक वकमान, शहतत वेर शते 98 आ जूणुरी रिवर, महत परिव] फश 
जूसुनुषे पस्खमम्रुतु झड्रेगरी दिवुणदुगने असनिषऽङुएणन मुङ्ग उदरशपङ्षङगुु्‌ पुट णु 


Pd [ 


2008 1080 0 पुसले पर जड व) म छे मे| गडे % प्च स 
ग बश इ, वे, व्ह पटं सि 0 इरि क - «ङ गैः ६, 
हि शकटम रु] उङ 


मके _ (एएण ^ HN HIN De श दि छु 


~ > 


५, “छठ ते, मे, जुने ईन जगडुवपीसबगे {हें वामि] 50३२ अशं ग णरिहुदर्स वेक्षि, ०३५ सेव 
ग सं सेसुझस्यागरही से भए गछ बक शेशुक्षरणमूरी, शीत भेष गत सर्गे वेदुकसपम्ररी , सुशृतं गते तै शहर 
जूणुरी ब्लू, सडत घरेलु] ऐसे जाए सम्बत शड्ढेगरगे पसखृप्मुमुतै उतरु हलु वषुषङ्शुग्‌ ३ ऽश्‌ 


बा 0५२८ 


“बैसैसक्षषम्रुएोोई , षे, मुहे णहे पु ममल एड सव थि हो अहे दसल न्यु प्च स 


A) २४ %, 0 ० > 09. > NNO नन्‌ 


०७, “ले में, हवन, जन को जगसुहनेसकुगे गहे षामि गर्मि सेतु गात णद अमणि, जम शे 
ग अह सेसुझस्याग्ही, रे सेड गत शहर शेशआम्पागुर, शको वें ग सुश भक्षक, सुशुते सेस गाठ वेश शुई 
वक्षामि, वैजुद्रुण शई शे गकप तेस आएछ णूणुरी परिजुि, झडते यदिव] ठेस लुसुवृषि यदवु भेरि यवन 


षेक्य मुङ्ग पुट णें 


“=ऽुरणोए, बग्ने, लुशचेशु गीत रह अङ 
RE ( देश म लहु 


>> 


९०, “हर हें, द्रवे, ण इमे उठुन गहय सेसुळु्यायूही मुले शेष याठे...ये.... गमु अममे 
गुेशुदीडुहुर सेतु ग तेस सुगी जूणुरी पिवू, संहत पिवुन तेस जृशुमुषि परिव सहरेगती पर्ुप्पमूवठ १४५ उ 
पडु पुट णकेडई 


य 


२, “पद्ुसङ्गषसञ्चुछगोखु, देतसे , म्सुक्षेष ३ इ वेमे - शुई ङ री वेश केश मेण गे ऐश शहद 
जूणुरी मससर, पढ्दै सरवण] तेस मयुरी यवम गरे परिवृढ बुसझस्ञणुगा बहुजन गडे मङषकषषऽुस, गा 
देसु ह डेड 


~ 205 


ff2 “डु गोश मे, हहुशेश्‌ ज्‌ सुक्या एड देशु मशु ग शह पुत इश्क श्रवि 
TPN एत VR AMR 3 ARN REPRINT अलु अक ड ४३) 


१००, “यझुसत्रुगोड, बेरे, मसुश्ेए ३ सेसझम्यागर ३] से यावसा तसे बहु जूुणुदी परेली, सते पिवुन] तेले 
जूसुवुये सिवु सहरेगी यद्वद अङ्गु मशु प्युभङ्षलपणु] यु जके 


मनन 


9०), “बुसझुस्पूसुगोड, वेमे, म्हुझेष १ क वशर] जरो ३७८१ बुक देश छोड बेश शेश ऐश शहई 
A Del HEN TRG] 7 पुडे 5३१७१ CEL Ee दवा 8 0006 0026 110 ठु छ ग दर हद, 2114 
0101) 


“गदुतक्सझवपरणगोड, ठसे , म्युझ्षछु जैले इ रपु] ० अपे जुमबु पडत = शुभे देहः 


१००, “8 ति, ठ््यमे, ज्म ह एमदुहपैसमरगे {हें कुम] गरेछ अशं ग णद श्रेशआाणबुरी। डू 
वेइ ग ऽह क्षमि रहे वे गत ह वेकम्णमु्ि] बढेको भे गाठ सरे शेशक्षराणमुरी! सुश्रत भे गाते १ 
बूड शम्ये वेशम बूर शेकं गून गाहे अमूर गरर ब शत ३ 5 पेशम्‌, आसु धूर 
अशे उ वेष छड वेशं रत ण्त्‌ ३६] ०बुनेश सेवी गाश गुड़ मू] | शं गएुण 


तस इ वेसुम्यामेश, अङ व बेबी दए छोड बेश गते भे इ शकम, अषु ऽषु ऽप 


३९३7 म गुरे हेडसि देशु देश शशु गरेछु FN शु लुमुवे पर्वणी, शर्ते पर्वणी ति णूपुठते यर्म ग 
5३१७३१ RNEDMRRN TST किर ३४३४7 ड ७०७! 


पशभज्ुणुगुहदार्णे 


% ~ 


१०२, “दरिषी , उम, में शा, ५ लेहं अलुश ऽषबङ्गुशुग्‌ शुह उनै ऽ दुक्षेष पुसे [म्‌ 
(त. औ.)] शुद जेवणे इमेज परयज्लूसुगोइ, दरधे, उुहेए नेमून स्थृन णह्दुपीझहे, शोक्षतिद, शाही असक) तेते आहु बुक कक 
पशपु, डेल, व्हड गुरुगों ण बहन [पये (इ.)] इसे शेव, गण, 77 शुषि अझै तु; जदो 


पि, हम, १ गुरु अक्ष द्ग हेष 


“दससजुपुगोड, द्रे, महुक्षेष पस गुणावर चेत उरं जडम, पसा णणुराप्णाहृण्णु फनक्क [अरिशषण वेष (इ. 
ग्रे), "नशे (बै.)]| पससज्ञूसुगोड , वते, मुहे गु्मयहते म शच, गु पम रुष्य गती ्यशुण्ोणु, दैगने, मुहे 9 
2) जुन जट म गुण दे, 9 ९ उ रिङ इस री सेवत, हेर, मेक 58 वे असद 


~ ~ 


ठ 
रू उ बू उ; ेसठोस विं मे, उश्यशण्जोशु अलुश ये 9 बिष उहह अ अअन अग १ रु 


“सुगो ुखेए ग इभ शकी भ सूते ब सए) ब्र णुत 4 गाढ मु श्रा अश्रुते को गकि 


पजू जह्‌ गुरुः EE सन [िल्शेशु| (के, १.)] 


“नशुरुणोऽ, बवे, म्हुझेष फश उरे णाने त्र णे पुष कषी ति इ व मर्नेत ने अङ्गार बुरे उ 
पुर मूषि, मैहुही पुडके शहि 992, हुए नेच कीनि हुए तिरे णुद (इङ मिष ऐसे इ मे मर्धि लं अङ्क 
Dd AM AN २०००” हँ NN ०, डि कार न आ. 


ह्र, बगे, गण होगे दषु मि गु मुस कै गवे इर 
शु पेस सुत जुस्युद्र व प पे इमे वि इत व्रि 


~ ९&. 


घट मेरे; दृणुषे वीनि हेयर बफर हे णू मुत्र इमि 


देशि नित अङ्गार] बहुत शुद्धे तुक सूने, विएुये पु 


~ ९४ AS 


हैं दुदव ए उडे मि साठि 


रेन है अङ्गार; भ्रमश्च में, द्वि, २९सडूणुगोश 
र टी 
0) 


१००, “दरगे, मे, वहुझेश 5 ऽर्ध इसे ते आयुम्बुछ असाल “तेव तेसै गत ७ जेव शबर 


हे उड्न शवे छोश दषो जज दैवे क टिन शसि 

“अश ति ऐशी, बचे, सु जगह जे इनैक्ी - गु उ अण गई [हहे (7.)], दे उ जशे गेडि, पुन गण तिष्या ब्र 
अममे ब्रु सगणा श्र मशि श्रु {हति थर वकित सगयुयदुवूद पुवेश्रुगुठी 6 किव्याऊठ ६ भमा श्रु खणे श्रृ गनि 
र सकवािश शर [9 तिव्ाऽदे सगगळडे ददणऽमे वेरु ऽकिं (श, वै.)] पतेत्‌ हु अमुम्‌ पदक 6 गक्ष ९5 
अईन िल्याकठ अमरऽयु रागा गुम “घामका नेत्री अमक जुरे ऽङ्ग ७३७ = ह, हैं, ९ हरे, ३ 
हैं, षू हमि 


मुसु 


१०९, “जत में ऐसे, बग्ने, रहुई इ इसे) - (णे दि जगुश हुने समते जुं छु दुय्यम वहां पेळू, अणे 
शुक ग्ण 14002 गस्श्ुग? पौदुड ठाय बहत कु छे शुशु समम हे वृहत म्ह, गै गुह 
है सम अष ते रुषे कुरे रवर जपत दष, भङ्गि भटे | ते आएकै अङ्यम अगर अङ्यम ऽङ्ग 
EN UE Ei 

“अ में ऐसे, क्षे, ब भे बुष - णी में गुखद ह अममे णुशमृरि अङ, शमि शा पयु अथी 
वेश ठप शु ग्र न गुह गिह? मदु दी ऽहम सिरु, 5 गुरश मैन ... सुश कितु, विह 
षप सिरु, .. वसुशुण शण सिरु, शुन सेरु, .. एए्रेव्ह वेह, .. इद दे, हा कूट सले, 


न्ती 


३ कथन _ एड्स मेह मूद पढु मणी आहु णु सेलू बगु श शुभे डेप, णव गुर इ कुप 


रुसू छ ७ ऽश १5५ अम उदवु शुषे दिने, होव शुषे छ बत २888) 


“7 गुथुक छळून यप जूणुवरी अङि, भङ्गे भह ऐर खुसुक्क अहु सडरेगते भहु द्ष्णीुसग उशु 
उदे एह इरि... उशु मुशे जङग एङ मिङ. फस्छ मुने अङगपङचपृसुण एह इसे... 
शहर पृणुणुर मु बरनि] यह शष... व्ेषेतिभषषुशुगने उशु उङ्षृसु ३5 उष २३३९१ 
हलु वेशङ्गषपञ्चुए] एट इङ... ३अ३०५रुगरे मपु उदरिषऽकषुसु पट उसै... उमा मतु हुमा 
उठ इसेझहे... ०ङमऽरुगुे मुत वषतिपङ्चऽश्गुु ३8 इष... पेषनिङ्ष्ऽङचशग् गाज उषस ३5 इङ... 
उठने पङ्गकग्ुछुगड गहुओुव णशक्षक एह बिष... ० मे, उलुशेएु पुसतक गुस्सा ७२०३४ कष 


कहदु 


>> अप 


१०७, “उशेतिभङषऽक्ुोऽ, वमे, मलुेए 7२ झु इश, णू, षे, ६] ०, रये, मुशे प 
हु डु उ इरि वे उ, एतत गृहिष्ङ [गुहेश्‌ द्मे (7.)] ०तिइऽुरुगेऽ, कये, मशे 
जप इप जे आ शरद इष गुते, श्रुती गर शू श [इरे (९.)] बर ५5९, द्वे 
वके गए बुम व कषत क उ व उ पुम्‌ उ वीच उ इङ जी कीवद्र्णयुएनोई, द, मसु ज 
हुनर उतुठृसिमयाः्ल ऽमे इमे गएस] एरेत्थज्वणयकणोश, वशे, मलुशचेश गए हे ऽह गुग वह शहि 
आह क अव इए सेड ६ह१अमिर् अऽ नेने ९5 गमने अश, शक्ति, सम्मत ऽङ्गे ऽक 
द्रि ङ्व पाया पर्ग पस्ूप्शासुमहोस तुमी २5३ सि बह ३ह इमे शु वह ००७५] हे. होम शश 


0 भिहि 


शुरपपरि जडे) एव केन फठनैहस फाटले 


हालुशेशु एपी 


धुरे 


१००, “शति वे, मुके बे गुम इधर की शुष अर अकष शुष्य शुग शासि अशु 
हपक्षशुस्ते शु वेसु पुट गङ्गा शहारत थणो शु एक बदु मेलात शु थणायिरु अलु शरु 
बू दुन उद ङ स बेली बवे स यी वदु पडे सु सथ उङ सद्ग गी 
सुऽनिऽर्के छस दणि शमे अब ऽ अमष वह सेस शणं अङ्गे वदध पेकी में अ ३ शुवे 


उहह वर्या शह ऽन गोप्य परिशु श्रिय यासि; सुकरे इ वेदी जुगार महरि पिना 


5 0 परिशु शरि 200 01400 00७ 90, ॥0000 40016 400 07४०७ कै ५0० 
वेशं परिहर 


१04, “छा दि, ठेद्यये, सह गुर दई भ में पुत म उएडुशमुवेम शुद्र है पुश शु अहु 5 मू मेहित 
सगव्युबलाप्डुापब्धा पठाई गे गनु मेष रश के अकु आहने गोऽ लुरे गपि अषु णू पपया कगणुरेष 


७ ~ ~ 


हि में अनं पुरत स्यूर्जे भ श्रुणु जहर जपते शति ऽ अङ पुण गुण्णहु बने पपरु णबणुरै्ण शहद, 
तुर हय नवेश कौ अ जड शहत शुः सेड 


१०९, “७६१ बे, विशव जुषन्‌ ०३४, अपेत अप उडव गल, वये, हेतु आहु वेरी पहु 
जमकर ईद अर जब) ६, बये, सु गुरे गरुण शक) णये अ सब वनकष णो ० मु 
सेगुदुर्जे...१.... उठे हरम, २... छोड अकु शेठ णये अनि शी क्ष फो ण्न मं वि, वेगे, उमर 


SN 
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990, “हदि रेतसे, संस्ख को रिज) भ्ैशणे तॉडरे रेगे र इणे हेह णे झुएुमुदै ठेका, सह्रेगते भष 
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ङ्श, शेति अङ, एवि मङ्ग 


“नीह , रषे, बून जणी? 0६, वेगे, दहशद लहु बर्फ, रपरा शहद 
रे, पल चिक, ऐवा ब्र, रुसून भः श्रे श छिदो हुई ९६६५ षह दुदु 


~ 


जुगहूर्े गाई बर रिक्ष गुरे | छेन में, हेते, वर्गे जय! 
“नी, ववे, कुर्ने अइ? के, वेगे, हेतु सेम क, परहिगपिशेक्षस्टीशुर्क विनी जाईस्येडिस्लडगाढ, णहुगडिश सूर इमि, 
अदूर शे शेऽनेश| शो हें, रि, वर्मे अङ 

न, दसे, र्मे शु 
प्क मेक] वैरि 


के, शु 


२७ 2 


3 शि जुते हेते सक्षी बम रि वेशे ॐ हुँन 
वे, छि a रु हुँन शुम लप्सी थ में, हे, 
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"नी, वे, र्ग गह? 98, बेने, बु मेहुपातन अकबर शी वैशे «शित वैक 58 कथ 58 कोल 5 सुटटी कै 
सुहु पेरिस वड सुव आई ेंगी। बोहुशकणतिव रेश ्ेषुयेन्‌ उङ्गम्‌ राह अरम अपग वि मैरी गाङग 
केश...) ,... सुनेका रेच... सुवेुषयम उन ब पेल बिन्‌ श्ैकस्की त्र कुली छत्र फोल एव उ षि शुम 
किरण शाह उहह अतु वग सुपाम्‌ रेश शुन उम ए्दहेग भरेम अपन «कछ खेड नै ते, षे, ह्वे 


ण 


० A ९€ 0. 


सुगी भू णदसत उचितं शिसे पेरेस की शय णहे॥३ सगात ९२७३ 


“वू, ह्मे, णु जेगारमङ्रै शधुरङ्ुरी पै शेन तुझ, पाद हुदै, ग्रस शु बवे, छु समवेत अष 
अ पवल मसा इपान अहु हुप बुस जनु 


१99, जे बे श - भं अमन पज्र शदे सेल्फ शुको टेणुस्मदश्वते छम में थन अथे श्रृ तुए ५९३ 
ये जाहम्‌] जा वि छुणतु सुहु सतक वुड? शक ए CE Ce [RN .)] अ ड त्र 


११०. जङ स. शष इग शुष्णं पतेन्‌ शुद शृ जक शुबुपणूभुर्ण णारे उनमा पिवू बृह छुर 
“उर, झुरे बरु, तर चुं पतेम शठ १४५ ठरि मुप पर्षि अती जुष ब्रु, थेन बुद 
तुषु; जे बु नु हग बढ] [सकु (इ. ॥.)] छौँ गावे उ्मुषणी| “भुर ति र्दे र्ष “इषि 


१72, जश ति ब्रूिहुगयुई येन इप ऐसुपऽ्पनिसु, शुत ई णङ््ररेत गय अना अशुर] णात ति णू पस 
हेरे _ “हु पष, परशि, श्शप्‌ शुष आमद] जगगुरेण वहु, गहू में, पष, शुर व जमेर अ स्वर”? 
“न में, इठे, ह णपि परजुलडे णहुदुद्वएण पुणा विहृ बै णप दसी “पख गावे पम्‌ में, बरसे, शृ एप्स युर 
अहु युय परु, में जिसय? “ह, 88, गेथयुतशु - मसि सङ भ वेयु जे भढ [वे ष्फ मई (अ. पै. 
|, बे, 5 महुस्खुठ)]| शि शर भ , गहन णप भढ [ग णु अङ्ग (बै, है. अ, मे, 5 अहुस्खुठ)]। शह इह, में ५ 
ह [इह (इ.)] अर्मे इह अत्य सुके ईन शङ पकडीत आप 7 उड 8 भई ३7 केक अ ऽपय, पै सुड 
उबे अहे गहर पहु छि ग अहु, छ बहुत, मी इहे सड भह कैप देवा बह अपया भनने खुक्नो अनी अरे "ह 


वड प्र दि के हे, 2515 प्स वेनु णहुदुश॒ण वरिण वुड, बै व) 

११०, “लू में, बेह, शह पकै मस्ट अमू “मि श अङ्ग दमु जे यह; शमि स्य मढे, गहु ज्यु भढ 
हस सह, में जनह; इह हुये पट अस्य सुक इत हाई वळी वपर 
पठित मेडम मुपममुदै| ते उ पुव सेवेस शव जेभमूर्णणु - भि शेटे मड, 


महू; इव सही, में भयका; ह शे स अस्य सण ई आई आकि काकर 
जहर, सुख उ बरस, 5१६ जुड २७ 


हहे त “छ, भुसे, शहरे पेल पुग 
है महू; उति सुमे सढ, गहू ० 
ते 


१” 


हे उ (बू. 1.)] इदु 


मै 
ड 


११५. “इनि, बब, भढ - पहु, शह, शु, इडा पयि में, शष, लई वहै की ण्य गरि स 
वशु वदुर बन्दै पञ्चत इपर द] क त, प्रसि, थे छु अशुक णु स बुस्‌ अशेः 
णित्त गणाप्यटारियु मम्‌ गहु गाहम्‌ विषः, पटणे 6 [त बेह (1.)] जे ९३] शुत ते, ब्रेट 


ये... रे में, धूल वे, बुडे वि पिह, अध हीत ठे) जये गनश सुश वशु वदुर बब 
जूर इर वि मे में, शष, भने इयु जागर मशु वे, ताहू एहि वेडयात; शुह्देश 6 षका ऽहे 


मवयि में, पथे, शड्डू पळभर परिसरे क, अपड, मतमै, गृह परिगते, सुख पतकस्फे, विशु बूम 
पतेर, ण बण पतिर, सुद परके, जननि ०, उङ गीत त, बृह, थेरो ह शुशु 
अनुसू उम्‌ शृ शेश शुरु, “भते अङ्गा १388) शि वि 


टर 


हत्‌ अदर जिन्‌ शु शुरु 


से दद रे कँछै...३.... अनुस , ०६, हरदा! णे 


[ ~ 


में, बिहू, अड छ शुषः] गुन्‌ अकू ०३7 थे 


~ 


बृभेड...ये.... बदी वि, बृष... शेव में, बृषे, माड बहोत परेसे 
बु २8 ७६०३ बेप एव्सकासतकत शुम जम्ने] वेश: झु 


7 २७ 


जूर्‌ _ “शि शेड सडे, दगु जे भढ; उति शर्म भ, गाह ०७ भहु; सहस सह, मे ण्पूह, श इरे इ अस 


सछे इ ऋई सहीए सुणि छ ऐसे गृ 0 गोह 36? मेते, बहु, रुई शूने मे क द्वु अछ ब्व 
हुसैन गाये अलि अशुक गष शिसे, में गेल णमया नेस, में जगा आओ 3, बुरे, शेव 
बनि, ने उत हो ऽष | 

१72, “7हेवुषि, बृह, शेपम अपेते, णू वि हे ऽन, ववे उ की जडककद्रसबु 


०7 27 १ बा, बा टिप? ७५ 


हुक वि [र्वि 5 (.)], ब्व, व पेग गो _ «हा वेमि अम [कबहु (स्युषु)] स्शणुद्ष पके स्यू विं यम 


ट, रड शेबक्ष गोर अलुशुङ [महड पुसू (इ), झन णु (गा.)] इही शि हैं, बुरे, आए ह शशेबरल गे 


वपूण णर यङ र्ग बळे छो वि, बहे, मे गार्ह रण सचे २९३१ १७२ गरु” शङ्का दुहुन वक 
शुम, गर्छ 5 दई पकम गसि ऽपे बयर जङग सुदु आरणा बुगन, 4 १ [16 (प्युखु)] “शु इ रेतिटि 


पमष रण अर्प वेशि, शेम] बक अर्प वे, ग्न मेष सव्य वि, णश्च आव वि ॐ अ 
पप्र छ गई गडे को कडे की शे ह ० जे मई पेब नशि एण इरे गिते, ऽदि पुत अङ्ना 


७9 २४० 
A 


शुदे ऐोकोडरी 


० 


छो, भुशेह्ठ, हर्णणेण निते, "प इष सह त, देहे उत इषे जेषम्‌ 


994, “तुक पु, प्रश, म ुमुुशू मगुण गुन फगुप्कू णारम घबहिंद्रा लो पुठ्वेक्रे - शूट समूळ “टू सुप 
- श भक में पङ, बले, वग रह नेह ब डिप गशरु ०4 अमिय शू ह्मि शृ नेम शर शूर्मि धर शु श्र 


गोगडे श्र मग की गाही अमु _ वादच पुड असल सुरे हुए छट इनि इषुमति 5 गे 35? एवा 3, प्रशेह, 


~ AA 


जदि पाऽ ऐफीते, शङ यि प कये, ङ केकी 


११०, “देहे वें में, बुकर, रहाणे प गे गण व्ष जुळे ममेग अर्प यो द] इरे कि पुन व्यू 


~ YN 


“सहने उह. 6 78 उह मब कु असय ०३ इणे 3 उम इ) 


“के वि में, शह, अर्भे में गडे गरजे पदक जरग जुणिन अर्म यो वि विशु मणि भुम बह मृङ्ष्ुद् उप 


९३915 हे र 400 00003 उ दन ह 


0000 1000 ई 
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१००, “नवी तिं पन्‌, रिह, ऐन अयेन कठ ण्ह णहुुसदीय | म ससखुदेम पदुम, व गङ्गे वर्णु पुम 
न महक पु, उ मृष्‌ यमह, अ शतु पङ , ग धु यकु, ऽ अहते आहु यही णत रि तेसै, बुलेट, 
य गें गरें पष जुर्म जमिन सयव शुना अने [अमे (पदु); शष बुस यण ष्च [पनन (इ.)] 
नहुष शुः शहद ठेते, भष्म प्ूपु्ठेश श णर्डेशे अङक शुक रश, सषि बु अह भ ऽ इहु थर मे 
लू णि स्रि गुम शहर [द्द महु (ग, औ.)] जने [णमे (बै, बै.)], भेषु अशि] जज ते, परूषि, आङे स्य 
दव _ ध गस षे रय उङ बग एक्ष रय नु श उनसे हू इङ्ग दे ऽजे ठे, बृ 
९ नश्च षु दैहदु्णी) णुद सकमक णकुतीप शुशु] ऐश रशने पनुरिप शु ऽहनि एइ उ ऐश दमि 


२६ुरप र्रर 


DiS ~ 2. 


१29, “श ति ते, परष, ह र्ने ऽहे णुशक्षाप्ण! शुषि यर्हि प्फ में ह [र्णे में (बै, सु. ३.)], परुषे श 
र्शने सङ्गै जुशक्षाप्णं शुषपिशु यदु] क 6 उ स अदु शु उएरकपृणा उङ्ठिरुरिण थुपुस्डेडुँ। उङठिह्ुगिणशु 
बडु मगे पाही १७०३ नपश पृत्ताहुवेशु इए हेट पकमश निश्‌ पङममूनेश बृष यङि] मत्युदलेलु 
दुषयुमेछु शुरु मुस मुष्‌ ति. , शिट, अं यग युग वे क 

722. “अल में है, वृषु, ऽप २७८ युश उम [पु (इ. फक अ. व जाडा ५ ५ रह, ९ 


रअ पबु ऽशि 005 हे दु अ, ३ 0॥ ऐसे बं (रपे पनु) [( ) शे. इ. ये. पह व्हे] पु 
गुम लहरे, सडरसेसडूत [शहरेशहंत (तैग)] ॐ पदरच भेत ३ अङ ठहे, भगी सह तुझा 78 थे फ ९ अर, फ पु 
हे उम - वपते सहमत, हलके) पुति तेसै बढन सिमित रशे कहस्ुणी रुण पशे 
अहुर बढ] अत अलुश _ “रे री, अर र] पपेफप्से बहुल गत्व इर [बहु (बु, डू. बै.)] पे 


लेसमुरुशु _ पे रहे, जरे रु] एमे वेदर ए णर अलु म पेश अङ मुदि 
रुरव 


१22, “श रिं ठल, पशु, आहत मखम मशयेणू लुरे हुनै दुपलि ङि मुर अ, भोव दुरि] अं 
जरे अडर पहु रसर सङरे बुदा समूह श्र सहे अह परु नमेत णर फाडले शेवते बुम पहर जबकी, ण्म 
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SS 
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“एएश हि हि रेह खु ब्रेकर ON) शु ऐड १९३ डे Ee उहुशा पू पू निं 9. तुले, 
बहू बुव 1 बय पक अ. पेयं मडल, 7 0३ ऐसे बहुई हि मुम पेष गु लरे, से ॐ 


रुर जोन ऽष अङ ह, जीत ७ पुहठ छ थे 0 ऽ अ, हे पवे ङे ण - (आणहे भड, ऽते 
पुण १९ वनवय्‌ बमबमत दुब्लो अमि 


२५० 


१००, “बीपी अङक) ममुसपू [मः (बै.)] बूहि, कहद बुर गणु [सक] (डू.)], अदश शुर] ब 
एही अहुर गहु सादा, सेर बढ! शू श्र शे शकू भर ग्न ले एल] शङ ठुस्‌ मुहु जब, अश्रु 


श 


“व में ठ, शष्ठ, आह पपु शुर बुरे 6 0 पुश छम गक रद नम णहुश ५ प्‌ में त, ष 
अप पु पसु आहय फक अ. दुरे हु, द 5 98 ब मुप पेस गा अहात, भृश उ पुर 


जो ऽ भ ठेहे, जणो ७ मुद्दा 58 थे अह भ, 6 पुवे उठे णमह - “आणहे अमऽ, णश्च) पुर 
ययास 


1 


“तुसु णहुसकवृण: इङ सीट णश _ “मु स में, णदूणे सत बै यतु! 550४ मुज तोकडे [रोगि 
(बु, इ. ब.)] उम इहृ जेभकुडँखु _ हु शहर में, णपु छ केके! मेक वदर ज जग जुते, म पेश यङ गहन 


80-0४: 


१०५, “पश वि तेह. भरकटू शु शुष (पङ्क जाही शुदि बृषुर्केसि जणा जु ट्र श्ण हब पै ह शु 


बुप्युबूप जुड, दर 9 कै "य सरसहा मे 0 बे कासम जुड, अश छ की “औं रबु मप पुणी ज थि हे, 
ह, ऽह णहा आदी १ रू "त द दुरे मब 


१३९४ 


१०७, “यू यज में ते, बृष, बहू णण अभ पहु ए पक हे नमु जश, 0३ त ऐसे शहुने हित 


[ददु गप्प व्र हुल ॐ प ७६५ ॐ ७ गमक शुर उ २२8 जप उ शुर छपे शुरू) I 


न छठ] DN WHA (कुम शु दुर] एकत दर्वि गुण छक 7 0026 1. गहु इई ९ मु 


“यो विकते कुरेर छन ठाणे हु यक रु र शिश्रे रै तश 


EN एपका ES (छु ), षक (ग.)], ग छश 9 ला मु स क छे त, गस्त! PAPA दुन ला हने 
महुय मेहुरणग्गुण [वेश्षएकबुबुण, वङ्ञपणूनुभ (गा.)] ण. पशु तिये, णे होह विः आङ पोमण विय प्रदेश वेद णह णप 


अलुश म पेश जं णु 
दोशुम कुक 


१२०, “कङ्काल पग [णषु 5 दिं पग (इ), पकषष विं वग 0 (?)], बसि, ऐन शपो के, एम 
षं थे वि मग, शधि, तेन्‌ रहाणे शाह दु छ पतले, छ मूषक दूष ग पु शु धू नेणे शू पक्षि भे में छे 


रषु, रह ऽङ्ग जुड जने दा युश] जात ण्ण शुणु गए परी ०७ पतङं, शृ, जु 
सदु जहर मेऽ _ “अर्ज, गमे बेदी बुल जुमु अप शुणमुश्रुण बु ण पेळू शु जुं षि 
[जैविक (1.)] शुषि ! 


वप वि र भरुखेहु, शु शु छु इश्च शुपपदुमशu] णात रि शेड, अकु हु पोन हे सु ठसु, प्त दीत 5 
स्ट ऽन _ फोड़, हैं वह, बुकर पदकी “बै, हूँ वह, लुरे [णुत (छु.)] बे बस वीपि शुणु] ण वि 
थिह, पे गक्ष ऽष पहूर र्ने अत जदले वीपे पुडम्ग “ञे गैर, हैं, अहु 


i Dd 


“जा वि, प्रे उत शर्ट पेठ ह बटु तमु, कप 5 शह छोड _ छोड है शाहू बुक वसगु वव, 


हैं. शु, जुडे बे बुदी बणीवि् देवुभुकी णव में हें, रषे श्रु ऽष सपख वेरु पुष दूरी वीस उदुदृण, “छे 
गी, हैं, शुक 
“क्प टि शर्त अङ्के रहें येन्‌ में शाह तेसु, शुःषङरेत्‌ 0 रह लोन र सु, शुद वसश “न, 


हैं सु, थुक बे बुल सतिश उप ण में में, शशु, वटे ऽष ऽ पुरु र्ग बुश कृशि सति अद्‌, “क 


“प में ठ, धुले, रह सहा जुनै शुशु दुरु ० गावे छुं पिए, छु 


० ~ 2 0 
, ज त, अ 2 ie | 


शुक्र 


१२५, “अ में ठे, प्रष्ठ, शह अह, बय्‌ जूए _ थप] भए, हैं, 8 ठे दु] मड एके मेमि अशु 
य अपू ऽरि शे, 3६ म्द जा छेते जञ गे गठडे उष ज्रम मे सय शुना अन थे 
उपसँसै सुस गुहु २७७] छ गण रर हक खुसुक्षास्तौ एमी मुए, ऐं में म ऽहे मुसु एप्स 
त सरू जादु सूम जातत हरम भुरे उश म ममे एने दह, नङ 
माशु बदड र्र पे स्छुबरैकेखु सक्कुसगुमेछु बुष दुमत मसददर <६ दे क दे है ठाणी उश्च 
जुडे ए 0४ उ न डा ऐसे अ बपज अशु न बृप आयशर जादु लवे] एर 


PN 


बुकैप्धती पुस्कल श अष शुरू गहु सवस ह अरणं बहप शुषि पुठी छ सफ 5 1g वू पक 


के न घाटा तेल मे बुम ऽशुषद् ग दत्व बपला ऽर बुहो जङ पुम दमि] भ ऽ 
बहप पहु ससह) ठ स यद्‌ शुर पुष 6 म 7 पव एंड गक दद ममन मह १ 
दुरश्च जुरुक इ ब्र पपुर्‌ जहुस्डुणी। पतु अङ जाहलो शरी बूर जग अदुर् शु इग हुक ५ 
0 अरूप बुण्युश्षुण जुड, ब है कै प्या मरु थी है शो वासम मुळ, अर्थ है के) ऱ्या मरु मुपप “म 9 


AN 


ठ्य ण्जह्क्ा शु तुश ण्य १७८६ स्स ३9 डी टि] DN (0010 अशल इ उडत TRA DER २३३ JNA 


पकै परि, शृ अरु, प मुलीत, बध्द शय हेत पु, अण बु हु, अगि वु] अव वै हे, पुर 
दहु शु शशु, अरि बवे 

१२९, “जश में, पथि, णे स दनि बण हुए। परा ङु [एड (?)] हुए ०३ मुलत “सबुत 
जइ, गढेत मदु _ भण सह, छुँ शु, तते, ७ ह मुम कफी हुए सि आ हुए ७७ मुतत 1] मु, हें 
सु, दुनि जेशदुससगाुबैछ। “म, ही में, शरू, में सह हें शहद हि| मु में, शरलेहर, में वे, ऽति ते, परसि, 
के सु खरी हुए सि अर हुए। ऽ णुषियित्‌ यमु] गड ऽके, गेषृ म्यह - ली अ, ट्रे वह, गासि, ५ ह 
बुम इ हुए सरि जुः ब ७ भषित पुष्टि मुझ, हँ ऽ, शुनि शेसदुव्मणा येत णा बले ङु ऽ व्‌ 
यकि, गडे “ड्रिम पगे] छने पि, बुरे, जमु पणि, गप दुणे, सुशृर्षे पुण, मने बुष 


दश 
१२०, “श में 9, क्षि, स स्पश सि्‌ अहु _ थुमा] अ ङ न सूठ्‌ ब्रु, ५ क मुह! उम 
पुरि, पस्त पकरि, सुरे कुरी, मप बङी] पदुम आर जेगी स्ट ऽहम, य ढे स विय विष, आह गते 


दि ० हे 


गरेक, अक पुरेति मधुरेव आफ शग शदेन हुए। अनुष 


“उश में ते, रुष, शह बेस भु अङगु उ नवमे उ बृषे उ अपे उ 6 त शुषकरित्‌ भेऽ - 
“लेहे, हूँ शाहु, बक्क परिषि बस, बक गरले गर्छ, खू शुत पयुहछ गण ०5 छ बदड कष जशुङङचुमु। 'ओसं, हैं? हिं, 
रश 


प्रु, में रह तेसै सुव पतमुल ऽक विभ विरि, ऽक गारे गा, स्य परेण पुव छ ०8 अवे बर सुश 
१२१, “यूके में, शट, “जूते, उव तेस यहं जा सुर विठु उपरे ते, शि, पह पछी देश 
पुनम णार पत्र] ग परे स्थ में, बिहु, दई, व तेस फ्रम फक शुष] फे ति, धरले, अमो ङु 


दून एक्दम एसेम पक्र ऽरि हशिण शहद, गेल] अनब, बै ०७६५ झम, बै जेम झै 3, करे, छे 
दनक पेड रेव को णेस 


वुलर 


११०, “ग वि तेल, पहु, वयश्च [प्रेस पोस में प्रसि शहद (खे. वे.)] गाई मऽम _ थए] 90, हॅ, छू सहद 
रद, ५७ है दुस ० पुरष, गम्य “कष, सुर मक्षु, टु ५, पुल मयुर पदुम सय पणो णरगुरावो 


~ 


क वे पणे फागुन इशे प्रे | बर्ण जणुरूपों झै व? 1, त्र, हि, बहि पस म जन एन] १ 


क क पढुगुऐम गरित पढूगातिशु हु ग्र EVE वहमु कुण बुणामुषण गुर्दे बुपदुख्ुष गर्म ठू षू 
षदाम (रॅ. डू. बै) ठ बु परष इमे ण्डुणऽने परेश हुनको छ नङ पथ अं - शे में, हैं, आह 


उमम म्ह गरिव बढ़गुतिश ड, रे EVE वहूसुशत हण शुणदाराण यु शुष गमेषु लङ बुसम्‌ 


ह 0. 


9 बु १ते० ३0 तुगवेस अडान धड़गुतिशु हक, प 90५८ हु हुड वि (कू, थे.) ढगात ह रवि (.)], 


बरसे, बम, हु पेव जन जय शुर तलम मैं, दुसे, ब अगड बहू अन्यु पहुगुतैशु 0 हुनै ० 
[ण्फडशबुगखूद (परे) ] गृप भेग रिन पाहे तळू णा एह मुह पेथू भमु - ह दे, हैं, छु अणे 
वुरु 0 हग अनहेसमुल्यु, गुम वेगम अशित याड गु सकी, ग पुगेन मणि ग पेये [म गे हम ग पड 
(8. है. ॥.)] त ति, बृष, “हुप णु देश छिन जाई शपन्ति वम्‌, शष, ऐन अगेन क, एने 
सेटर] के ते, शट, जसको पुझव्मद्रस ददिम ऽहम ०पपिम जग पेलि त्च अरे , जबक अविधि दें 
जवेशने बेने , बै णे षू, शेड बम हि उ &ओ णद्ध 


शुद 


१२२, “नशिण मि, बुरे, षू जङ शह शेषु छ अदन वेशा [शुक्रे (अ. ३.), सहारे (१. अ), वेड गष 
(इ. ॥.)] पपेहिु| दशुन झर सुः मसु २५ र रकेट शु सु ह पु छु क रि पके, 10१४ 


हप वदर अभ एप्स ऽदेव डेड पेशकश शहरे जेल अणो , में एकमैकूर्ग, उक्त में कदम हे 5, प्रसि, 
से न पटे उत छे ऽष 


शुट 


~ >> 


१२८, “डर वि, धुल, सहन थे ह व्हू जिक 6 यहद 4 ७३३ २६5 (दुक ते, षि, “उह, ९६ देश 
एरर शुः 
अन, इ 


७०५ > 


सू, लहो ९ वदर ऽग णेन अद्गम फर्सी शिषो अरे ऽमे, अविच में 


छ 
में एडको इह हे, ब्रश, शेटे ळी पेटे उस हक णषम्‌ 


शट. े,... सेहत त, बुल... शुषे में, प्रहद, क ही गमुरग युट णमि शी - “हे इमली! ठोके ति 


शूलेहर, उषे गठन समत्र उदनि जकडे, प्रेशेणोश्ष शाह जडली, शिशुम जै ण्य, $ णेन इङ 5, क्से, 
सेट 95 की मेक 


ईने 


7२७, “वेवि में, दशेह, गुणेव ईरित उरत ई पितं उत्‌ अमु पिं उनि अन दङ्ग [भि थ शे. 
जोश गे] द्ृङषुनुगनेषु गुणक 8 मई आहू णुं शु शेत बैस्स शु श्वि हि, ष्ये, वि हि, 


मशे... शुषे ति, सेह, शबि दै, शशु गाग मरि उति क| तुरि उनि आम मरि उष आ तिमे 
कषपनेषु गाण क मई ठू अदण सुञो) वेदर अस्स शु 


“वटति हि, प्रकि, गुणेव शुदि उदित शम सुरि उदित्‌ अम शुर उदिन्‌ अहि सुप रयम [के ५८ बु, वै, 


pl > ही व 


कोल ग] व्ष गृमच वेतु परर मू शुरो) अङ को छुणणहुत्री कपि में, मुहर... सेहत त, भृ... इ 


००० ०९००० 


ते, प्रभे सहु, गुणेन शुड उदि पर| शुरु) सू मश शुरु) उसन सुवण बक्कुनहङ्रमनु्वे 
सङ्कुनेहईषकतमडेछ शग क मई बहू शु अङ को शु 

१2, “येवे वि, प्रिह गुणेव दृष्णर, बू दृष्णार, मग पण्णाठे, विदुषि वकेककहाक्रकूत्म विहिन 
पिरि सेळडगाझरयमने सेळीझगाह कभ (इु.), रुते कटिुषटिझवयरमभ6 (बै, १.)] शप्क्ष केतु परर व्प्फू 
दुस्स्यक्वतिशसेदे कठ) उती तव, शह ...ये.... सेहत व, भशे, शुषि में, प्रू, शधि तव, रहे, गुणेव दुष्णुर , भूई 
मुराद, उखु दृष्णई, विदन सेवट यरे सेंगर रयूरभत गप 8 परर मस्कू शुषे क| 


डीप्‌ 
१३९. मरणेति में, तेह, गुणेन शु धूर स मगज र सुड वङणे कुने हुहगस्वूप पेट्रेस कको पसु 
[३5 (.)]| श्वि वि, ब्रुवे. षि वि हु... शुडते में, थ्रृसेट्र ... शर्वे में, बरसे, गुणे सु ब्रह संशु 


~ 


सगळ शशु शहुई वेपने कु बुबु ववेश इषे “मणी 


0 २७. 


१२०, “किङ शेठ, उतु सुने भ क हेतु ०७८४ बैहष सुत गागा लिने जुष मुषि शव 
0. त © 


१००, “व्‌ येषु, बचे, कसलुम्रस्म श हेत - 
1000 300 थ वित 
मेडल, 3 शेट वेमुला] 


“जू में मोडू, श्रृरह, एय्‌ समुद्रे शत्र शीत्‌, में श्म शङगसित्‌, बै सुरत णेः, में जगत] णुत गफ] णे 


टर 


हु, भश्च समती _ 


७० ~ 0. 


लेने इगश्जा झमक परMिङृुम्युई इणे बुक ० 


कि 


५. शुद 
श्ूस्शुहुऔैक कर्म 


9०9 ऐस को शु छे बगर दुव गुनु शक) दुधुणिव्रसळ णश दि जूक शुरु येड कद्रू ऐ्रदुणणजकों, शुष्म 
इ णेत णामु बेबी भेग न में णण शृ बृ भने _ “ड ऽ इहे, पक्षी, म ईड्‌ कं 


उसकी म ३78 ओह) सीदे नक? ब उह ब गस 888३7 ११ 558 


१००, “शु ति. छ णय, मुस्युठ, जुते शुई हुदैछ, जोस यारे, शिये ग - “प्र णक, 88, इष; म डु ग 
उ क्षी म उसके वही ण अऽ श्र शरे ६ इयत के पै अण हें 9 [ठु (ब. पै), रौ हु हैं १ (इ.)], 
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गेसयुसुमह, में हठं इ लुप 87 शवः शुषे नेगी इकषशवृष णे में छेशखुक - “० णहुते इगो 


तरर दले वह; अदु णहुई मदे तहि था वही पङ णहु उ गि उ चु गुर कै फ ४ इ 
सुसर इडर उस शुष्य, एके ववाह जणं फेस शशि, ममरिण 58, अकषरश 


~ 


शदेगेशु बुत शत हरे शब 


१९०, “छाई वग, हहे, जेनुनुहुरैम, ५ इया छौँ पे पुषिन ऐेह, 58, जाइ सव्हे श्र शूरे ६ घूलुराबुण 


ते, नकन रेशम सुषि प्युन उठे फगेम90 पेश णह चेक, णेगत ईत देते कीन तही हर्भ अपे दय 
वङरुवे निभ परते हदें बरी निय उनकै हिप जुडी निभ पढे हूति निलन एतष्य एतिन गेय शिक्षु 


जनेगेवि सेसदुगाप्ते णेगयि शश्चहुमिुहते, “पसु भप जि जोश मरम णेमवुस्पय्क्षतेशसेरे भ्रमु में ह हु 
असुः शुदि; हदि लबु लि अग लद जोसशु्स्रप्रतेकषमेदे न्मु अ एत हु है णा A 7 0 


शुड उमगते} पह्ेगिशुरं णपुङष्ी। आहे, 88, २ [आ (इ.)], पेषं 3 व्यू शमु श्रृ उम श्रृ णूण सू ऽषे उ, पङ 


७ ~ 


“ह जु णवे [० (खे. इ. ३.)] के पष भ देश "२ ६ जद पर्स ब्र अकष पि प्र स्पशु ण्य 


ननु केए। शे बगर शशुहेश अनेके? शिप जुही जेपनुबुहुरैन, उह, एक रुकषीृR 
(3:४0 


9५5, “छाई यब, बहे, भेऽ, पू वङ्ग छ मेल रहने उुनुष्यक जेड, इहे, जाई सव्हे धर रे श्र 
खुधुसबुण,..व.... एरु उसकै इष्ण, एधित हेट पेठे अमुक विशन णसुष्णे शहे पछी उसकुने शुषे कै क्र 
झडे सुड इग अ "पाहुप्यी कहें पदु - हे च हह आह गणित सुपात ङितम्‌ अमूर मर्म अगः 
जिने शुप्‌ दग सूष्टि रयम छ तप 8 मई सू अदण पु भेद अप्म शुम ले थु ऽम्‌ हि शह 
गुम्न अगर थहेशुड्सते) अगत उठेसुडसतेम सूरात जयू णदुध्रम सुटे ुपटिगप्तसयसठ हे तणस ३ परक उ 
शु शह क खुपमहूक की वेग सुद सेवट ण्ीप्सुष्णेग रहें पक्षी उसळे शुष्मे वने पहत शुवे पुवे इसे एकञ 


मशान बह «न| मरह, हुड़े, ऽ इदु 


रेने 
१९९, “असर य, हह, जेनुबुहरैस, पू ङ्ग 5 वे कैदमद्रछ। देम, 88, सिद - णहि 58, जेड शन्न इशु 
दे. जम्मु धू है, हु णस जुष “रेषु पुड] “गाए उ, 88 केर शकर शशुरङ्का के जिणे शुकी? जड 
इहे, जाड साह भू शूरे श्र वूक्बुम, वे... दु सियु शुषे, बृषे उठे नगश) आशे पु] ण्वि जुपु रङ 
हेन, प्युक्की शुत णो क; णुकं नं नेतु 0. मित णारे वाङ बेक्षक्री णु] पवपव शुके गरि, अर 


झुप्गो] शुशोरि णब ग, सङि पीय] जूते प्रगे गाणे, शेवरी ये सश भशे उ्ेड्णुरैओ अव्र ई 
वमु पङ परि पूस शुणृषे गरेन भरै ऽहि ण, इहे, ऐट शपू अशु, में अर्स तुकी 


sa 


“एम पञ, के, मेर अनुष णु], “रिपु शुई? ६, 58, वसु 3३ धाह - “गुरे अितुनष्ष ऽ 
अररु 58 वेम 3 झुक्न - “रिगु पतैगुरुरबु सेव्ह, परशु त्त तेक बढे धष - “गु ॐ अरुष 
£4 ० मेरु, अहरत 558 सिङ शें एुक्ी _ “हेग ड अनगे 4 देतु येतसे पेतुर 7 


मे] सडे लुगा - “रेणु मह्रेणु कुड ०३9] शुषा स से उकण, शुष्ण 58 विसी सत सकन] णे, 


> > 


इठे, हूँ दुसर णदुपडा] “रिप मुडी जेनुबुहुरेप, 58, ऐेटसेदूल | 5 हुनर ७, 0 इपर जलेका शु 
जहि गै, पपई ण राह र शु थु इयत्‌ के णय पप वेष 
0101 हर 
१७०, “पी 5 इह सेन गुम यहु सुरेन रुहम्‌ पुरिव्वजुदोग पुरेकषक्ैरेकेत दुस्ल्पिस्य्ाठो शुल्क, णहुशई 9 
हणभ्द्र] १ उ, 86, इयर गु गाशुणदगाुष्णणगदुणु्द ३१ गङ्ग २ बुट णस णम, म ॐ एटुगोसडाचूुमयावदुणु्ट्ट हु ण्य 


~ 


एक) उतुडूध उच नमे जूगु वहिन बेगर जी णाम 
असुन 


77. “डे अ, इ, भे ष - ती हु हैं, लू चरि, जश ऽद जङ बद श क १ इथ कि 


उहह, सेई इ ज, इहे, जि भनेछ तौ पबु बस्स, इष अवरम णे अद ब द धर वव) वि 
उदूण, ओस पुड जं इहे, अणि भनेछ | शी यवु शरु, हेत जु अह भ श धु उपसत विण बिण, भे 


“३३ यम में, ह, में भ - ती हु हैं, थू अस, जठ अदत ० साडू धु व १ का्‌ अवप 
पने, ले घु 305 2७ भनेछ 4000 0050 4000 जे अह श श धृ इ अबद 
सदू, भें पह ७, इह, “मे” समह | णी पवू शसु, जङ जडे अग तृ पु धु इष्‌ श्म सङ 


“सहे पम दी, इहे, णे उड - छौ रुण्छ शुम णाँ णुत , जगाई म णम, णे इट ज, हड़े, णे 
डास - “सुत्र म, णू, इ इ, अकु 0 ८00 004 जड 9:0- अणू अबद बण] ङु 
मे, जुहु, इग इ, अशुर परका - “इशे जम्दै जङ उह अथु शम्‌ अङ” ङु ओं, जुहु, 
वषे इछ उङ पै - “हममे अम्ग थ अक्षु यङ दे अङग अबु अशु परेड एषु, 3४ हुई मेहर 


“हुई, इहे, भे इ जे शुने शुद उत गर्क गेहे, म उ डग बुफे ऽर, 5 इदु ङि, १ उ गेडि 


अठ व्रतको [बपतुक्रो (.)] गुस्सा हुई गुणी? कप ६, परिषद, णे उ भें छुगस्कूम धुठक्ै डेय मे ठे म उ 
जन णपि, आइ सुं दार, न उ गेडि अकी पतु गुप र शुग 
उपप 
१७०, धं पुठे, जुप्मू छुनै कृणत 25१३6 _ “उस, इहे, जण, उड, "वक्ष णके अबत शक्षीगप ५ छे मुख 
काठ मक ममु, ज ॐ पन बेकन शूप! वेणङेये शे, 88, छौ जिम सुहा णहुने अलुश, 0 


षाने पत परकर णुरिण, उड, पुर, इहे, पा ऽर बु क्लेसत १७ ह मुम गङ्ग ओले उके ९५ 


अव उ ३ मसु बजाए”)! 


DAS “0 


“यज्ञ में है, शु, दाष ङ्क ९६१ व्हावा ८७ 5 गुम पी नइन नपरे वड: ब गमन 
बास! जगाई? जे, सुमन, क 5 मुह उन अमुषु, १ पवन पग ७९5२३] वक्ष थि हे, शुद, 


DAS “0, 


“राक्ष ण सबुत श्व मुस एर बक ई, ७ उ यब भेभ्य बूक 


१७३, छ मे ब्र शुक शि गाडले _ “गु 05 है, पठ, लेले परितण अहः हिरि व केयु शब 
शुणु फेक 5, थस्युठु, गडुरुस्यठ बकच एवते गहू श्वू सेवक शू, ऐदी परियं शुत एशे गहू ६ केक शरू 


७५, ७४” 05. 


प्यैणेशर की फी कई मुपक्गू गुरेसु हग स्त्र सकुन पेने तत्र प्क अबे तेस. णद्धि 


छ 
भर उ 


ब्याद मड गे) १३३ 


७5. 0 
5 ६: 
१७०, छोड बै शुँ _ जैन शमं दग्र प्योश मेश वेद बुस शा, तेसै अङ्गने भृच 


बेगहगतयुठापकीरैय 


लेन वि यड शये बट बरु [दूष )] दं णग क त्ष गिम क भेण पढाई इन 
ग मैश्रमुसडू णु सुपदे वैतुमछु विस्र - “4 हैं छेदी विम्य जुम, णाऽ होड हिनं जरि, गौ ह छि 


इमुसिमणी पहि? पते एहि ७5० येस | शक) हो ७९ 8 घुर्श्षरु वू एम्स दहर पुरे उप्र] एह 6 
सेप, णुदे 0 शरम, नके पठासै, उ त, वक्व धरू कहें र| अ में [हवो (ठा.)] गनु भेग मुत 
अहुत [मशु (छ. 7.)] कष उतणुहु॥् असल] मैन अफसर , कै [१ ऐश (ग.)] गेणडेश गतषुउेफेछु हृ [नेवि 


(7.)] वेम रतप, म्‌ 0 शुम इिगये सुने ण्न पमुप ७७७९बहमेने} कुषे ऽते 


0 शुः्ङ्गरित पु 
बुर बच्नु” जहुदु 


जुई जहगरनेत भेग बेसन] भेग वशेडू में हुँदै शाहु छुप मुन लं 


~ 


क्ष गुरलरियुम व बेगू वाई... रे अरि 


१७५, एप त हुई ढु शणं अशु [सर्व (छै, इ. १.)] 94 शुर, यनुक णु 
है, 5 


नं पुठे, णुण जुम इह शाहु 85१३6 _ “मठे सॅ छम, णूहुओं इह, गाठी ब हग शुणु छू, णेन 


इग ततुपष्परिङुन, शुपष्जित्‌ हें णर भुरे [णु (इ.)]| “जेम, इहे में द्द उमप जुणङर् मुहु 
पुसत] 


छप दि पण रद छुर रु रद सडह फे ङ्ग एतुमषङ्मेशु, एुपव्कमैपु इय णहैक्षरेत णण कूकर पेण नि रि 
जूम जुरे हणमई मेः _ “अणे, इट, सड बाहु जेशमुक, वे, 88, वरपर धरण अयुग, ऽक्षि उद 


0. 


देण... हुदो पहत 


जुनि कन 


“992. “992. 


१७७, “अश क, छ, की पुरक झिम पवि) शहरी ज्युसरदठुमैो फलक्ुरदुहुहनेको। 05, इह, व्यू टके 
जह अज उ पुपर ग्वे ऽषु मसुरो णसजसयुदवषमे, बसने उ पे ही ग रुत 


उरः न णलु, समझ उ उदू | बह दु अरे _ क्ष 9, सुस, पू, एच 
ढश, हे उ रुप पुसे णु अतुरो जसुसुदवमेकी १४ "क्र अ १ झु 


बुबडतेमडे, १ णश, समक ॐ एरु कं अहण ७७ पि, इह, आहुत 58 गुप्यर, इषि छ ग, अशा ॐ 55 नें बृ 


स दि, इह, जहुर शुका लेस भनेक - “न| 58 यद, पय फ सुर क वेशि पुडकी थ उ शूषे [अबे (श 


र पङ 


8.)], ५३ सुके, में उ बदन [यव (बै, ह.)] हुए पहैषकुछ। अहे ते मई जुड पप 0 नौश्च 30? ओस 3, इह, 


NN 


सँगै मुगले इकषेनमे सुनेन अध्मेणे ७लुपवपषुेगे उसु 


fod 


१७०, “छो यन्‌, इह, स्यू उ कै ०७१, ऋ ॐ गुप पषति अकु सुपदा जबलपुर, शु ३ 


78 5 5२5३8९8 359 बरत अशु, सबुमु छ 5 भहती सं ल्व भर्दै _ कह त, पशु जन, १३ १ 


> NA NN NA 


रडु, हूं १ “MA , 58३! उ दु सहने कुन जलप मकदुनी। 35523१7] १३ 78 5 5९३880१8 
श5 पड मरतिः जुळे, उबूपुम इ अहु मि ते, इह, सुते ऽष गमप, षि 58 गारे, शेषि खर भ 
ण्स्प्प्ड १ ह हुए बुम णेस भनेक - be ठप ६ मड उ पदक एक यश उ घे हुई 


~ SO 


दुः गैर 0] अके 9 बडु बुलु प 0 गो 35? णेऽ, ठु पुस्फू आउैनमे सुवन) जवळे कयुएबगास छुन 
be 
९९ नि ष्न 


१७५, “हेड पठ, इह, रह उ के शरण, झैँ ॐ शुरण इषि नुन सुप उङ, शुरो उ ही 8 
म इङः मेऽ, म अतिः, 3 णुद, गच उ ऽश्व झु बहती हे लप्र अरे _ ङ्च ते, षूद, अष, 78 


9 दु, सू उ 7 अदश, अ उ शुगर सपन नुन शुरु ऽषे १३ फु की ¬ कतु 


ग शुत्र, 5 णलु, मक्ष ॐ ऽ छू उषण मित रि, इहु, शाही 58 पूरे षि छठ रि शरो ॐ एह भई 
गुरे थे दिं, इह, अरु शूक मे असेह - “मष ऽब परम णू 9 शाहुई छ वेशि पटकी भे उ अबु, प 
अदूरे, अ ॐ शब नहुष परम बहवे ते पई हुई पम 5 मै 3३? ओस , इह्‌, ठे चुत विगमे अविते अक्षन 


001.) क रक) 


१५८, “छो पय, छु, सू उ कै अहुर उड़े उ युग शेरे कु शुम उहुव, शूरो उ पै छे 


ङः बैक) इरित जुई, शमन 0 छ सुफी खै लय भर्दै _ तल 6, णू, बहु, 78 फ इस्ट, व्यू 
उ हे [सवु उ ते जङ (इु.)] अब्द , इ उ खुम इं नु शुर ऽहमेव १8 जो को अरुषि 
विङम्हे शरत मसुदे, शवापण 0 5 बहती मि ते, छु, आती एह दरे षि 58 दवश, बुसगोति 58 शोत मुह अ 
त, इह, नुरे शी मेव अक्ष - 3 १६ पना आठ मतला, ५ पे, स ड पलक [पम (श) 

केसि बुम कर जप] अहे 9 “छुँ इ य| 5 शोक ए? मे, इह, ठे गुने षि श्वेत न्मे छऽं 


NO 


चचत] 
0100 


१०१०, “ड यढ सु दु उ यणो एपी एक सहु झड शक शुश्ेी ष एुव्वा मठकर अहुर 


जिरि उश्च ठेहे शा ऽहे, व उ तेसै गोपं बिद इरिणं छु क सुव व्यसकुकसमाईी अशतवुरणा पूश्च नअम 
अरि श मेश श्रमे अइम ठेऊ भचर मि, इह, सवु शुभग गुणप अशु क! गक्ष 30? व्यू ॐ में को शुः 


` ~ 


अठ अहु क ॐ वगत जुन नु शुनो ऽङि, ० सु आह बै नेसणे परिः इहि 
जूक कै शहा अऽऽ हवेस पुस मेसु अकषर] ० में वर्गे ऽहम उ भ्दर्े में, इह, शा असगर 


TD NRA 39 


अय अहु 


9०9 “हु पय, उुड़ शू उ यशो छुनु एस सुय 8 ड खु शुदि न 2७७१३९ NE 


वे एरु उत 398 शकष] बुज, तीस 98 पर्यत पलक जुका के FAT SAT चु करा) पक्ष नमु 
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शूरं] ० गेल वर्मे आम मे| भ्रुर में, इह, ऽ बसत गणपं जग क | 5 नक्ष 36? ऽष ॐ में को शुर 


ण सहु घे उ खुद्रे शु वठ र गो शुकशडप्शहुन मुषे करिः सद श गो प्स्युर घुस! 


गुम की शुं सुक्या व्युतैबैन्टाई पुस देकव्णुल्लेके इषि | जश में शुई जमून उके भ्रु, इह, वा 
सगु गुने ऽ के 


६: 
१००, “अहेड डे, इह, खते बम परम की, में ४ में सू की वेश मु उपयु ऽद लुटी कई $ 
श्रियं मु की हम 
त्य उ वे, इह, भे सेव जहि सहया आहत के, ब ह की तेत नु अवा हुवा शरु भे 
शरिय रिरे क तने 


१०१ “क्षे ठेत जुड़ णत अ पुल क ® उ केति शे हि स्स अहुर र्ठ, बै उ पृश थेम्‌ 
बसण] ठे वमु ववत वम्‌ पे] अ उब बहुल, णे शु पववत ७5 एने नक्षन्‌ आतेदृरिण छ 
9 


XS SS 


ररि एसस्युरू हेत नन 
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“प इ दि, हुँ, ७5 उश्च जि) हग घर! क्ष, श ऊ केति शे हि ससक्त जु अरु वेग अझ क 
श्र] बेहि तेण सेवत वेशम्‌ मुस्‌] णं स्यू सष, ण सु प्प अमे एने नेग अतवृषिणि छ मेले 


जस 5 सुनि मयुर के ऐनले 
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१०० “ठेले रेवि रुह, पहने सहु ण्ुस्स् के रु इ ङे हे नड स्स्स ऽ सलत, बेड उश ग्र 


९ > 


भूस्‌ बेह सेड वेत हेअर मवम्‌ णा श्तु चुक, ण शु पर ९5 नेशते) नेने अहृतिवरि् हे 38 
में उ प्च म हेय अथा] हेह... ३... बह उ हेत थ्‌ कै, में उ पृ मदर यु अशा] हे... श्र उश्च दू अश 


मेम शुक्र] बे थे, हेड उ मुन बसि बेंड, में उ पृक्ष रु हेयुगेश चुन] हेड. थे, आई 


~ ® 


७ Nod 


उ वृष अश्नु तुने शग उँछै...३.... बन्नु यष हुम पुन] ठे, बै ॐ पृक्ष शुक बुझा रेह गैर 


Cd 


गरम कि. ते... सुमुष्णा उ सग] बेह गोवे असर स्य, में ॐ वृक्ष शुष्ण शूक देहे गोवे असक, 


गुत , ते... सुदूषण्‌ उ बुझा डेट गैर षम्‌ गागरे, में उ झु दरे जुनै] देढे वेने असतय पाईक, 
छुक्षरणा उ जुनै] रेह री उपस परश, अ. उ पृक्ष शुबा शष देहे शीक ८55 ग्नि a, 

सुषेण उक अशेष ढे वीक अनय गृ, में उ पृक्ष इरि क केष 408 वि बन्छु एणं भु वु 

ुकषगु्णि,..पे.... शरु हें) लहु 308 व्र पुव शाह) पस दमु श्चि, अ उ ति पग शेव 0 


पुर कपमसर क ऐनले 


0200. 


“र्फ ड दिं, इह, भे उन भे अमूप झरि की, आई उ जी वेर म्ह अपि भुर अरु के 
श्र] हेंह्े वेण सेवत सेस वु] जे स्यू शलक, जपे शुषं मष अमे शुन बेड सभत 
दु उश्च देए सग ३ँढै...३.... अञ्जू स ब्व बस बेह. वे, वेद उ कुने चुमे] बेह. 2, बु उ हण शुषि 
ड...३.... मधू उश्च शेला ग ठेह....... शुष्ण उष शुग्‌ बेह, वे... गोडे शयु पाई | शुष्ण उ शुष्‌ बेह 
शै 


त क 31 वर्‌ अष भृग्‌ ठ मसे अनुम्‌ शहि. ..व,... शर्‌ अष ५5% 3220 


लमु गुड... पहर हें) ६३ 908 नङ परवड एण पू बेहतर इषि, ६६४३ ५७ 
गेस 5 इरि 1 शे तहे] 
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92५ “छ A छठ र्व ७१७२७ ®: ण्शों षत DS) कि. शिर ड है (१18) चुन) नरु एश 
उदूव तू उ मो बसण] ऽहे, गेस तेसै परिददे शरियं छुशि शुषे सकृककुकसमाए ऽधतिगणा पूस नेमणे 
सष्ठ अ मि यम्‌, इह्‌, जिरे खु हे सुषु म जु र्ल 


“ह में थमु मे, इह, मऽम ३ हु जु] मे वैप्छु विन व्य वेदवा अ शां श्च, अय शुई पुत 
सडक शुने} बल्ने समतेवर इ महे बढ ति ८ मे, हु , भएर आ त बुके, श में सग हो, इहु, 
मेहर गत कु शमा... १... अङ ति मन्‌ ही, इह, मेः वेड कुम अमित... आह हि मन्‌ रे, इह, भेऽ अहु 
पुन शष... इङ ति यम हो, इहु, म मधू कुमे ब्ूभै[...३.... आह वि णग हो, इह, जे शुष्ण शष वीदे 
गदुपससव इमि, व, इ गि यम मे, इह, जठरे दवणा शुक गोडे अवस गामे, व. झह व था हो, इह, 
जे5रक छुपे अग वीमे जाकर एजि थे, सह वि यड हो, छुँ, मेक शुशुहेगा शुषि] वी वषव 
गृ. .ते.... भरते विं थम गे, इह, परम हेष क वि व इशु पुस पे tw) 


१०७, “युसप्र ते, छु, मस्के अहे वेणि शुक, मु, छू, ण जेगाणहुस्डी शमुपङुषे नष्श पुऽं] पुसत ति 
यड, इह, जेएस इह बू गर्दै १ फो सुव; गू, इह, ण ण्ण संजु शवहुणबुदी लम पणं, इह, ङ| ५ 
6, इह, सु समन समेत - गुप अहुर अनुममवङ शु गक्ष मि शरि शषः है| महश्च 5 सक अमू 
- वुरु... इक्षणे 


~ 


“शुम [शुरो (बै, इ. बै.)] कु, इह, उपर ओस पूरे डु _ वु म प्ये गी प ग कि? दास हुने 
90४88 पढी, ६ पृक्ष म ङ| कई धुड - “म यङि] ॐ विं यढ, इह, शुसगोग मुहे दश व याह यशु 


अबि अमे) हुन्डी अणा ५३ 0 [पदु (हू. त.)], इ, बक भे भङ्ग = “हे अ वदे, भे 0 [भिवे 
(7.)] बक्क करूं समह - हे ग पी नो पक्ष ग पके? जेल वय्ुगुस्ककई हणाद आगाज चु क्षये शुर 
परया शुगः, फी 3 क [इषु होठ क ग यक (इ. ग.] मिष मणे, ओत 9 परखड ज्यू, णे 
5 सचते [म श (छ. गण] ऐसे शुङ्ग, भें है पु [मि (छ. ॥.), मु (?)] जू, हे 5 क्क 
पे हुई) छ - “च ग व| थी में है, इह, सू सतर्क अक्ष = गुरु, उरनं शषगुशिः | भिः है सू 
सममू अक्ष - खख्नुगुस्बकूई अनुपपि अमुमम्णङगि शु रोके विदु शरियं शुर 


अनु 


१०० हर, इह्‌, थे में आप | णिए हेतू, 758 अश्वे ऽप शद्ग हेम ण ३234 581 अकुत ग विभि 
पशप मुझरमिस जमणे ऽ उगी, 7558 सुवा शुशु दुगु णहुण ठेवून शुभ वेश] गामे उं ह, छू , 
कु पणू ऽ ३९५, णृ अङि ऽग अश जेम भएँ उइनेग इइ अषि ग विपि, एणः पुरण ऽहे भश 
उम, 558 ५3० स्युईमखुपुण गेंगाइगाग्रण अहण हेवूप शुद्र वे? शेष _ हुदै शिशु उ सूम उ 
अहु, १३३य्‌ने, ७ पने, ७३ वेह , जन्य जहति मी मेह में ते, इह, क अप्‌ णद महेता म ऽके भक्ष सवग 
जडेन ०ई 5३नेन ३88 अकरि ग विने, पतीशी शरियं आहें ७ रङ, 558 पुतेण श्ुमुद| वणुन ७ 
कलुष शुद्र नेदु 
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१०, “श भे, इह, पुमे उपसूत्य अक्षम शे [सिग (पयुषु)] णे दि सु छ [55 हें पुढ 
गेस _ “ण हि छुप जय रे गहरे, उकळ ॐ दी यि] 58 नेश जदि ग पप्रेशित्व, ऽचि ७पेशित्‌ में 
गोसा अरब _ शग मु में, आशु, ऽह जमून १ उऊ णे प्र॒ उशु गकम भेदा, मिमे [होश श (छ, बै. 
ग.), नेरे (शरे.)] उडू अरणं घु ण जोश भ छह गामे दुणे ? में उ भें समेत - “ङ दै, शुशु, जङ लूम 
ऽन उनकै, प रे [पुस (बै, ग), हु ण्ण] मे; मु [मेष (ऽ)] ऽ अण्च जाई अबका, पु 
उश [प्रेस (है, ग), दै] जी] भि मे भे शुने ग ०१८बन्े, असुङ्‌ णव बे बहु सष 5 ॐ णृ 
तेव उडव ह 

१५९ “छकरेते ठे, इह वशे श र क्ष] 55 हें छो लश्च _ णी वि सुप पुछ वि कू रू उद सू 
अंश 58 ठोस णद्वत ग प्रशि, ० अरिर्‌ में लबु अद _ शं बु दि, शशु इत्यं अ ब्र ण 


% मी NN 79. “0,240. “र 


प्र छक गा वणले? में हें लेक अनक्ष - रेश में, जुषे उऊ णश्च जा लेबले णु हँस धे] मे बेन 


॥ 


~ 


न्ने = ७८५5, अचरत्‌ कगसथुनेपु बे शुं अकुर्व पेश णहुओ 3 
940 WER ठे, | स्प्रे स र रश दर्श लश्च - “ण वि १00 EF) दि सू शाहू उक हि 


~ 


सवेत] 758 नेक ऽदिते म शरप्ेसि; ऽदहत आसित्‌ में लक्षमं _ “हिच तु में, णू, णहु॥ लगने ब्र उबर 


मने बर उडवून गून मण? के हें जे समह - वक में, जशे, णहु॥ वमने उडवून वाऽन, पुठे सक्ष ध्र 


डे 


959, “लेवे हें, छु, ३६१ ऽहु हे दुखाचे डे सग - पी रवि जुड पए ऽ शाहू पुछ उं सू 
३रेकि। 5॥ पुण दर्श “किते णुसह; गक्ष “बुरे हरी णेत ज्जुकनिप में अषर अदं _ पवर भूशय, इमु में 
छश ये गण जपणे पृषे आसन्न पुव छ SR ) इक्तुषेः है 


82130 
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१९०, “म त ७5, इह, इतर पुष शेक्षद्रण 5 नबन 5 यब्‌७, छ, अशनि मुक्त तदग 8 
वहु रेमे, सुह, लुलु हंदू ह देशी; अषत्रेगानड लुरे पएब्ुदृमा पकर, छ, मे थे अप्‌ इसर अहु), छल 40 
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पुसे चेष परश, शुहुह रश्म, [णाथ [सिः (श्‌.)] अकषम गएर, पूवे कधन थ बे 
हा वेड मुरो, अ में में पूवे षि गाण कप पूपमुण वैकेशुम्प्टण शरि, क ६३६ वेगं पतिर, म 
सेने म एव्ही, पूछ ॐ बे उसकी ०गयहङ्‌ उ दशुन उ [क (समुछ)] पे बे बू शब्द अलु, अ 0 पुसरेस ब 
पत्त, शुच पेव, मणात तद्गु, पुने सुषुप्त पते पे में गप वीमे 
पयत कुक, णार में में पृशने शुङ्ग वेय वू गतैश्वमृण णरुरहूवम्डापुण [जङुपुप्ुपूति (बै, इ. बै), 
पडुरुषडपछृषः (?)]] 


शुङ्ग 
मने - “शम््रुभशरलुशुह अद्‌ उणुश्‌ सेल्फी अषि 


७. ७. 


, मूषे, शुमक्षेरु््वि? शुष्टीगादुभग 5 यु णास 


962 “ह र रे, र, हु ण हि हि णस 
[यक (इ.)], छ, णहि सु भमु ळीच - गाए 
मुरु 


A 
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“उड, इह, शगीगुरव्‌ वेग गु शगु अरिम्‌ अतम म नेतु म गुम म मद म शुष म ङगु म 
Ee म मु शपुर गहरे उ 
“ही, इह, जाई म मुह सेत भग णहुई शुषि वळी अर्ण य शुङ्ग 


>> 


“युग उस, सुड, णद्ध उ जुषेरत मपलत णहुई शु वै| अप कय शुष 


“युग उपर, इह, धष्गा सुश इनत हेतू जहुई शुषि वेळे जप भ शुष्म 


“युग उप रुह, फिका 7४ गाशुहिशे वि i] द्रि] जी रनु जुप्कतबर्षणी 


“षि दि, री हुदै शुङ्ग द्‌ शा EE दने] छपरिण ७ ७ कः म EC म रुम 5 झुपका] = अद्म 
म सादर म बैब्रतुण ई 

“हू वि पबे, इह, विहे थ णीय पु भे रे - “मे उह शुष्क णहुणुह उष्ण ब्यय मेल्डकी 0 
मे [ (बै. ३.)] ने षु सळया व) में सु अनसम्‌ भनेछ, ऽरि जलन ऽन्‌ 


94 “इ, इह, शुनक्षेगहुर्भेश ५ण६डिगुः क्षणु रुम एएुटाव्शद ०! ऽद शुम मु! संशु] गएगे उ 
“३ , इह, देशु विश गुरते षे गुरे अत शितं ऽक्षि क्षे वेश कहो हुँ शुष्क वै| जण कं 


शक्र 
“सु उपर, इह, दु विति बुष, थे... तीण हु शुणु मेली णण मु शङ 


“युग उ इह, दयु क उ बैठ्रण...३.... क्रो हुने शुणु तेली ल्म भ शुषि 


“दु उपरे, पुड, न दुष्ट उ युम सुग्र्ग उ शवम्‌ थे, रनु ठी शुट मेर] णाय उतु शुम 


आट 


“ऐड वि, पुड, हुदै शुमङ्ेतरुर्भशा जेताइनेहैपूम वैद्गुण भरे शुष अहरः सरु मुः पहु 


“हून गि पळे, इह, वेह थी णित पु भं अने _ “मे उह शुष्चसुरेषि णुसह साहू ऽशि] किङ 6 
में खो! नकु कसैमा उङ ? मे अनसम्‌ अ, 4 0 में प्र जलप ऽम्‌ 
शुषुनु्गुने् 


१५, “हुई में समं, इह्‌, वहे, ५ णीम्‌ थुक] भं अवे - “मे बहु, उठे शुमङ्गेगुणेवो असुसु सेकस गि 
वतुन गावस १९६? अबे, इह, ऽय मनि] शोम अरम्‌ - “हे तिं, शू, उह बुणगे जहुणुहुई सेल 


उरे आजुन उरे शुनेव परेश गमे उ) लृ, हु म शण ग शतके कै एलन नेणे बह्म] जै 
सहदी बदी, वढे फुगेससी युन उद छश हु तई रमन यर्थ दृशि RA श्णादणद केति व्जीवेश्ष जै की शू 


Cd 


माड गे शन उ अत, श शेत इग उपक, खुद, बु पई लष अर पा अक कठे, तत्व ० 
जमु पजू क कई फ्रम अज, हभ णु दम उपर, थु, वगु शुषे पु णवं रिसु पडसे ववेश कौ अणे 
जङ श्र एव लर्ण कैद अनुष्ठ थव उन शशश छह वि, पुर स्ट शुष्ण अहु मर मुन ड वने, 
उदे शुनि दुत 


विह 


१५७, “हुई ते. पक, छु, तेही थे णीत पुहा ओस अ - “क सग पशु सम्बत मपरे, छ, 
जिय पय मवु अरुण - “छै में, जुहु, ऐन बगु ईम रुप णकत सङ्मुचदुहुन शग ह १p २३5 पक 
फम्मक्रमबुप्‌| शेर, तुस, आहि दिने श गरे इने उस ७१ भेऽ में, स, छेन कृणवः इत “प 
गस्त ९ बुध | पहत मुठ पदि ०तिममेभ। मे हें, जूहुओं, वु ०7३ ब्रहृ शुषि गाए ४ 
जुष =^ ७ मिस, जब में ठस हदन आहु जे, णु, विहृय दु अ ३३ दिवित रु, ऽ 
ह्वे यु ० ३३०५३१ अत; ण विरस डु मेळ इ पतिं; ण वरहे यु अमस्‌ रु, ण दिये हे 


` ७, न &. 


इडर गुहे परु सेरे खुव ६200४ ऽह विर हु री गई; ब्रह वु रेण गईं; ऽष हू रे 


~ 


२ 
पि है 
२६ 
| 


~ 


~~ 


ल्या गई; ० दिवे हु इ गहु. अ में, छु देहु ण्ङं विहृ हुसैन गागा लवे अशु 
वमेष अनष र्र, जङ्ग में लगने ठस गुम अमु 


यछ 
१९५, “हुई में पळे, इंड, विही, मे अङ पु में भहु - “द में णी धु स्य वमि जङ शुष 
वष, बै उ में जमु मु वुरु गित शुष बहु, छिन गोंड छनि गु? 6 उ ज पु] मिन 


~ स्ट्‌” 


वक्षे गहने धनष पुरै म a बुद्ध प भक में, इ, णहु णृ प्रा अपुरे हुई की; अ पूरी 
शाही पसत मुठे ०) में णहुने थमु प्ण)॥ मेड पूरै श्छ = “ङ्‌ इ, ङ्गे इनि अप्रण उपि, उद, 
के जङ णा अमुर, म 5 वण झा अहत अत, इह, के हु पं अगे, छ षे म ङ्का] अ देंगे हु, 
के) हुए तह हलक, 58 गुण गद कै त पङ्क वेदा णदं ररि, इह, क जुं भए अङग, न 0 ग्ण 
इ... 7 ३३ ्णमदम| वुई उप, छु, कै अकु णा अने), व 0 त्रय झा वु ॐ, इह, क हुए 
त जगे, छह पट १ कार मुका उप, इह, क हुए पे व्याल, 58 गुण ऽ कै 5॥ ४8 वेषा 


१44. “छि हें, इह, णतम) ऽ पक्का ग्द [गएकै ऽइ (६.)] कृष जयपुर ळक तस्य, छू 
कवि इही "५ में, इह, अनेकच गेण समस शयज्ञाह कसस्मुकक पण अमेकमबुद्ुस १ श सु सेक वह परि 
अलुकि गथ, ऽह नषाम णे, ए बि तई ५३, इ, रहें ऽ मुहुः उङ जङ, ५ स्टे 
जमुनिशिबुम वघडूपुय १ुणे, ण ओहळ णहुरे हुए) “य अहे अह 0 गवि केत बै णब, तु ऽणि सकी खक, 
उ, एव पक्कै, “दे पक्की क पय एदि, “दे एवते, पक “ट्री बुत चुमेको को, छु, शदस्लो अशो 
है 06 5 0 अेपङ्गुम ग्ण णब 40 / 00 अष, छु वणि घई 


दुत 


१५०, “हुई मे 1), सुड, मेह प णहम्‌ पु जे भनेकै - णी हु में, शूष, कै ए प अमू, शकतोस रह 
वमु? नब, इ, जुतव्िष पवा भब्य सस - “अङ ते, शू, इण - “क एग पै अप, लिने रह 
Cd 


०2” 


“हुई में 1, इ, सेहत, थी णप्रय पुश जोस अरे - छौ बबु, 3 केक ऽ प आहू, लेच बहु कु? 
जेन, इह, कु प्रश भमु सर्ग - जिरी ते, शुशु, हग अङ - “ सँ ए पर्द अकू लिन वह 
डु” 

“हुई में गने, इड, वहे, पी णत पुश भे अने - थी बुरे, क उ म उ के छण पर्दै मदू, सेशं इङ 
मुहे? न्रे, इह, ज्ुविप पुषा जमु सडू - “ङा ति म, जु, कृण्व - “शे ॐ ग उ के ऋण पस 


~ 


इह, ० बुङ] लमु अर्कम्‌ - “ऽते में, णूझुरें, ग्‌ णा) - “बे की न कै 
987 बै आहू, लिन ब मु” 


२ 
ote 
2 
क 
24 
233 
जन? 


“हुई में मोठे, इह, बहुत, थे ण्य मवु जे अनु - मी बहु, 3स हे) ग म कै ऽग ९% बहू, कष 
सरक, 


~ 


“हून मि सेठ, इह, विही, पे. णीय पु जोस भनेछु - शू ८0, शूक, उबन्नि पिर अश्रा? अग्मि, इह, 
जे पुश भमु अरम्‌ - 4 छै, भूकर, जङ 3 अकषर 3 भरिण म न्नुः म कषु व वेदर १ 
सुपु म एप्प म कक्षेद्रि म बहुगुण शिप, 79 5 हणथप अङ 


डां 
१९०, “हुई विं केत, इह, विही, ण ण पर्व जे अने - छौ पबु, अहन्म वरिम कु? अबि, छु, 
जङ पुष्‌ भमु र्वयु - “र शु में, णुके, कृणु ङा, खप तुसु वि, जूहुरें, इणसत डं, ऽ 
पुरी में, पुरु, कृगध डराएँ, जण पुगिने शरेय में, जुषि, कृण इए 


म्य 


“हठ ति से, इ, वही, ५ ज्यु पु] भिं अने - लागू पक, णषु, अम व्रि 7? अ, इ 
जेम प्व लमु सरयू - “जे, णूहुएं, ऽरेः, छो इसके, जे णुसह भगु वेद्णण बेड 
शुरूमा ङ्ग बक्स अदण शक ऽषु छ गनू इए 


SA 


५860१07208 


DAS ७2 gs 


9०9, “योषे ते, इह, एवढ्यात नक्ष, हने में गण शाह्‌, पख छ इ पू उ 6 म ड, रौ थे झै हे तत्र [7 


७ 


(इ. ॥.)] झाकी? पथ 6, इह, जस्कुबकपात वनकष, फ्री में गणू शात, पू 9 ङा पु उ) ग शाप, में णं ऐ 
59 ङ्कासि्ुरे? गए उं छ, इह, पुहहुशणणह वक्ष, णे में अय काऊ, पनन 9 श्क्षा (०७ उ) ग ङ्त, गी य णक छ 5 


AY SONNY 


द्वार) [हू उ १ ग शात) 8६]? 35 हैं, इह, पग गदर मुनिन म्नि - “ण णहु ॐ कौ ॐ, भिन श 


No 


दु] इह यम, इङ, ष्णो अबू अने मे - “र्ण ण उ क व. ये... बक उ जङ उ छह उ देंगी 
. गेस शङ मुतत णु उ की उ... बगाई आहू उ वणि उ... पाठ आहू उ की उ... श्ण ॐ ऽ ॐ णु ॐ देगी 


~ 


उ छगु जायेगे छसु टु उ की ड छश्च इङ म सु शुरु जु सुप्सुग्रै... स्प पपष 


शुगर. अभ्यु उल्का शुगर खणात शुगर. परा सुप्सुग्रै.. सणा सराई शुष, , प्रणुद लसणात 
जहसु शुप्णु, थिमि रह अदु 


१९2 “5, इहु, थे ह अवतु भष भि - वष ऽ उ वर्णी ड जैममेश् सङ छि हुई शुपषपरित्‌ थ 
अपुरी _ “आङे ठु में छो, णु, हुई) - “र णहु उ की ह”? १७ ति ह गेसयूदशु _ “ममोच रह दु] 0 छश 


मुमु क| पर गो 55? Sn छ ह रुगे | छु थि ७३ र्सु SX मस अहमु कक वापी शु 
में अगे 58 ते पनत अदे 


~ 


१०३, “55, छु, थे 8 ७८४ जरम जे _ “र्ठ णाह उ की ह. ये... उठ ॐ अष ॐ ऽ ॐ दरणि 
उ... नेक मुष अठ उ देगी उ... अर्पणा आहू उ दणि उ... ससग मह ॐ वशि उ... अर्पण उ वशश उ णू इ णी 
उ... अणण जे एङ आहु उ वणि उ... ङ खुप, , पङ सुप्सुग्र... सइ जय छुप, गेला 
बुष शसु. अग पु... र्रा प... चत साऽ शु, सपु अगदैः अङगु शपुर, भि 
श्‌ दु ए शुष्ण भें मु _ “जहे ठु ति दि, णु, सुई - “कलपगुरै जपणारे जङ्ग शपुर? "७ 
ति ह जेश्षमूकशु _ “शच यङ बेंशुटछ ही 0 ऐश गुदी 7 गो 5९? पावर वठ, छु, अणे शाह शेब्रूपय दिं अ, इ 


Dd > सर्ज NN आलल नन NAN 


यु बे एव सहश शबरि गु ह्न ण ति जङग 5 वे ५ तक १ वि 0, इह, १३४५ण्‌३ ११ 


७6 


ठप गद, "ख्‌ 9 कम | “4313 हातत, १ ४ एफ 7 पर द्रास) [हाके (३. ॥.)]? 


छाणग्डुश5ण5महैगैज्ञणू 


NAN Dd 


१००, “नाप्न ड ठे, इह, एसस्छुसळ्यात ववक्षु, १ मे गण इव्‌, प्या? डा (०५ ॐ 9 4 डु, हैं में अं ह ऽ 
दासि) [( ) नृते श अब र देश]? 58, छु, ष्णो ऽबयमबूह मरने भष _ दुबै णु कै वि कई मू, 
लिने वाहू मुमु] हर यब, खुद, ण्ण ७ फेम भि््म - “दै णह के... दुय उ ज्यु उ छह के. 
वे गुहु जह की... से णह क... अक णहु ठे... मेश णह की... जह एदी वेम म के पद उ 
लिने बहु अहम हरी 55, इ, थे 9 अबद जेवर मई - भु षप शि ब अदू, लिन ब दु 
दु शुपष्छरितु ले अमु _ “यै मु मे छै, णु, सुकते - “दुवै णह कै णि कई अणी) मु में ठ लमु - 
“नम श अके] है ऐश नुमुईवुरे| छ गोह 56? णहुहुणदूतग द, सुड, बह जहां निबूमयि ति ऽऽ, इहु, 1 नेस ऽहम 


०८ Dd ७ 


काठक ति शु नि | एत दिं कळो 5 द्विभ "५८ उडुप 


CN 


मे 
णू केक... उश णु के... अ णहु क... बेशशडेबुणले णह की... णह एङ ममी व के परर मू, लश्च व 
रै में ले, मुहुस हुई) - “० शङ सेव्ह व के ८ अणी? "वित 
उड, जूर्‌ _ वनम उङ अडत ही! मै तेरै मुमु 5 गीक्ष 30? जदसते 5३, छु, इक्क सा लेणे में जड, हड, 


पुठे] बे जुळू सारं बस्नुपञ्जुमै, गु बी णा ति जरे छठ ईश पसत अङ डो में त, हु, जसस्कुषकगात विक 


~ 


थे अ मपु छाप , प शाऊत्रा ५ ॐ ठ ग डु, है में ०5 7 ऽव दापि [ट्टा (बै, 7.)]? 

१०७, “लेल, इह, ३इहऽऽगय पेन शह ०८य्दुषऽमातने १ बबु अडिग ल अथु उरे शिशु 
देह ‰5| ऽमे उ) 98, इह, दवु गुरे गापूतुप वेम णमे उहि तगर शक्न को णका वेप्युषु मुहु. 
ये... उठ उसु... छोए कतु वेऽ णू अके म, वनेष की णब २४३ इ, ९३ह७५ग्‌रे १ 
लिश एपसस्कुचकपाठी वेषु पयुगुण शम्भ भें अप्‌ लिह उदे अषु पेरे यी 

१९०, ठन दिं पम शाह णण शुष हासत वे हि के यासह बैनी ण ति. छुण् शुर हृषु भेऽ _ 
“हर्य हहे, पहु, 88! देशो सून, इहे, इरिणुणे, शुद भन 58, इमि गे बुग्रण इठे यक? “नऽ 


A ~ NN 0५ ७००. 


है, शुसश्रुळ, जेड इश्क “षु तेस 4 दृष्ट” नमे हयात जुळे मुष शुष इगो हु पेम! 


पृष्मेाइुई उठ्न व्हू] 


>», ATF 
मृहुखगनुसुसपपप्रहकै 


१०६, शोक बे शु - भं व्र याथ शप वि देंगे अवद मुठी 58 में इत्र हेतु गाडले - “क 
“हेल [कक (बै, इ. ३.)] ) अरु कागको “खु गङ्ग मड - 


११०, “गडि, हेमन, मस्त 7५९२५५, पोहे समढुगा उर देश गण हुआ एड कहें अदे आष 
वह हैं) उगम को अ इए मेते धवापहुअरिणपर्ढ़ शुना एके ऽ ळून बह २, अपने ऽहे 
इपर मरिस्का छे गाङः पस्कूप्शासफुमहोस शहुएं। 1९5 स समज मुह इम शुः वपु २7९] हे. लिह बह 
डूगास्रिई एपडेव ऽहे लेण प्वषहि| ईसवी से वि यम्‌ ऽणु आगु बहु, फस्छ केत बुष को शरि 
रिश्ते (इ. ॥.), विरि (बै, १.)] 

2००, “णा5शूने ॐ हुई, ये, पह उपरर उपय, पेठे उब उपशुष्क देस याति वे ण्‌? कहें अव 


7 I फक 


जहस, दई के अप... सडे दिं वन एपपुस्ज अमुर पपई, णस्क सँ इहु २ 


“ऐड, हेय, म्नुपुसख शिम कठ] णक द्वेसे, मनुपुसख शिव फी, णिङे द्मे, ग्नुपुस्कक वायु दु 


रस 0. 09 YS SNS 


“पुन उरे, मे, मए 37१ उ इममे उह अङ्गी शेण मह अकि [ऽग ३58 
(३. दै.)] णके , वे, आएर 35९ उसुक इव उड अऽ कळत अबु अगि, शमते, वेगे, आपि 
हरिश इश] 


“युग उवर हे, आवृ जुणाप्रणड के, य... वु की... शुदुत्शु वें की... ईषद की... शुक्र की... 
अष्टु की... गरेन णम शेते शिये दढा पारणि गुनि, निजि की... शुङ्ग के) गाङ, 
खुदुाडूने क, शुशुगह अविष =| गुणे म शुपवीङत,.. लोड क, भगेन बने णुसह इमे... शुनि क, श 
२ दुक मदने ०३नभहमे रुहद [गुम (२३्‌९)] परीक्षण [वेगळ (बै. इ. ३.)] ... इहु के 
सहुरे क... दलह की... रहर [विहरसि (छु.)] कै... निर्ण की, पुरक गुण पृथक डुग पुश्च इ 
पकष गृ... लमु की... पारी के... ओसरत की... उदव क ... उम कै... जसि के... शरे 
ठे... सबदि ठे... इषे की गारद... जनत क हेन... शुड इखुगाइरु इत कै, अनन सुनु 
पे, हेमे, मुषि शु इसुगाह ई क, नृत्‌ सवुत्र, किति, हेये, सूरु असुन इभ 


०7०. 0 


“युग उपर, क्रे, आएर शुष देती पके, हेप्ने, आएर शु क, जप, हेम, उपपि म्‌ए हस 


“डूम वि पृ, बये, पश मजूर मजूरी, पो सठाडूयातज्ञ समुपुस्षक् देश यि हसे जड सडे जाई 


जूस, दई क उ... शडे तिं थन जगम] अमिर घी, फस्छ क अकु यणि पि 
“षडु दै, से, डिश बामुमुरिश् कसुरी पुकपगाती षश इ ड ति ह ईन _ रोग गाम गू ऐ६ वह 


(9) शुक्षहि54 १ 


~ 


2०9, “ण अन, एग रं ह शं इन पुरळ भो उके गक्ष कू पुगे अरुषि गुलगेश ए, अ 
गुणशुरर) अहनि बर्जेछुरस्छि {मे ‰००ब्‌मुमे शुषे मून मेह शुगशुदुण शकृ गुण देहु मिषु 


उ जदकेुषवोशु इल्लेश | स शच तझ गतहु श शकष ३९५ गक्ष $ माई बह शुरण) अङ की] शु में 58 ण ने 
5९३ दमेन ऽदि नेम असुद पेग अङग मतेन शुषि वेग ५९ विग भूम भे दुरे 449 ३5 4459 18 क्षि 
मसे पेठ देत में छत ई एड शु चरम लें आवरणं यरि शङविर् कटी ब दर बुस मि, क 


~ “य oy 


शहरे, अ आधा बृनिङे हुईं दुष 


टर 


> 


202, “३ हेम सग्रह शपा सडे उपारे आश, दई की आटे इ अक इए रिते ६ 
अहरम्‌ "श्चन आह सग कह; श्वेत, उपने ऽङ्गे अङ्गणे म्मे जैसी गरने पसहूप्शासुमठोस शहुढी 
देश विं शब ३ इ शुः वप्र सममन छड! शभे शगार जविपरमैडीठुमक] ऐट की विद हेस मम 
उरम्‌ जासे ग णम भूर्ण | इई बर्गे गी ०? णं [णप (बै, ३.)] शे गगरे मुचु ऽङ्ग 
पहुरीहिवा द शूरे छेद न| “हें ति पठ जामद] अनपि यी, क क उह की र| इ उबरने गी बहुत 
एरर कछ जुरे पर वृर ६ पइ सुहत इगो श्रृ यशि धर अक श्र अव्य १ भ्म श्रृ येग धू सुस्त श्रृ इस्‌ धू 
गैंग थ कडी इ चय को बहुत! णऽ इण्न रेड 


2०३, पक्कै हुई) - 


“हटू उ डु उ महे उ शणो 
रठ्हियेदत्पपुससजेसु उ 

पुगे जेय जूके र 
पु बम्रुमुण अपुरि [अगम (इ, 7)! 


“जोश सेहत] सण्‌, 
सहच म हें) प्‌ 


पीके ब्र रह श्रृ ईन [3 (8.)], 
5 युहि इसी पक्की 


Ne NN 


SES 20 NI 
श्र शु 


अरय पख वषे नाङु्। 


वडे ड वसु कुश 


32 


NS 


क्षरणे बि 
अ 5 में गा) ईशु प, 
मुसु मेश है एश इझी 


७3 ५७८७: 


२०८, “ही, ये, पगे प इ शरिय हुई पुरेस भग अ मसू अम्ग पहु्ग॥ श्रे जडते, शुषिरं 
उषित, अ सुकर अक्षरत, अविक 561 जमल में 78 गक्ष गतह सुमह शकष वेशम गणय ३ गई मू शु 
वू दे शुः... उ डु मे जूर्णो सुरे लें मुर्त्या पनछ 3हुद7१्श्‌ उमे इक वेह अऽ 


SNS 


मेडन हे स्यगा्युक् शिष्ठ 
“ह हेम व्हे सम्या रहें अगु लष, मई क अ.वे... दई शयन में अकी? व्यस्त की; गक केट 
वेर शस्य मेगमईगएम्‌ शृणव ऽह पकर] अ दिह रि ह गुग्रश इई कमै केन आक सडे बै प 


शुर एव दर, छप्ङं दे उङ गो श्वेत! ष्ट शूरे नौ व्य? गखुपसेख्ुदै कहे, गनश रेष्ठ यि ग्र वु 
शुष्ण शुदि व्व मुज ऽश मुग गा सडे सुळ होव “बी? जम्प ग्ग अ 


२०५, पक्कै हुक - 


हलु ए शुद 
शुद्ेणणुदशदपूस बुक्क, 


“ ऐन गङ्ग पेश स्ती, 


“हेमे अबके उ, 
डीड मेह स्‌ 

दव गुदर ९5९३११, 

वेश की बहुता 
8 दै उमे शाही, 
3 म हेते पद 

महेति उरी वर्च दु 

षतु [सुश 98 (बै, दे), रुह भे (इ. ग.] इस प 
“हुप सेटर कै, 

3 उ पुसत पुशी 

नगे सेड 

हक [ष्य ला.) बे. 00 की] 

“पाहुण वि्‌ रुच 

रु दरु] 

व्पयुप्प् सेटि मे 


७५ ०५०७५ 


(3-५) Dg) 


२०७, “ह, डने, पण एमे हु इने ह पुरै अगो उके म्स अर्ग बक्क पू हीर परर ऽ 


355१ 357 ग पमष, अवसक्त सेवत में तक्ष गक्ष गरर शुड शकष शु... ३.... अ फे ई भें यण 
सम्मै लिने पडि उपपि 50०0) णु ॐ के, दुष ॐ उई ॐ 
“हे व््यहेते समये सडे जणी लहु, दई ठेते आ... वह बूम में «ठी? वदुरो कै अपे, वेड 


र, य थ्य क णहुई विग य नगे मुष “खुक्ोम महूमे्रेक | वह पूर्व होव “ते... पड वमन गी “क? वब 


हें) र, पय ३०0, ग अप कै ०7 इषित स्स “इङगते “रे कळे १ पुल ६ मेम श्रृ बूम्न श्र इहु श्र 
गोगडे धृ गणि ङ सुळे के «की? शत हयाच भर 


20% हकर बुकी - 


2९ 


“सममकर [वणम (शवे. वै, ग.), मम्मे (शू.)] वै 
यतेसेस्छ पर मस्टर] 
ऐन शुरम्छिन समुत्पाद [6 में सुरस्तिम अक्षमगम्रुरै (खु.)], 


इमु 


«दक्षिणः तुमसर सूरे 
यतम ले वषे गहे 
इको वेश्दुऽ, 
जूम शुई शे इई 


देय ए उपिम, 

इयु [उ्मूवमुण (श,)] गुररस्कबैष्ड। 
“क्षी णि मोते उद णवे 

उमे पी पै क$ 

पूषणि उ अनु, 
कड 


(७) कहु 


०६, “मकी , रे, ब्व पुरे इ शष इस पुरेम भ शे मुष अम्ग पृ अडेल मदत स्वगत विर बशीर 


२८” “फो 


बडवून वेठ बग्न में 58 गङ्ग गतहु........ में के डु जत्रै आफ फूलै ओठी आएर पत्र, शहुओयें ठे, शाह 


एकर ठे; शुर जेत सक्षत कै, शह पनेछ छुइन क, शु जलगुतेछु झुक्न के, पड़े शे कर] 
“श तेम यतन अबू बे अपु अदा), दई फो आमर....... व्ह बदन ग आह? पेन क येव स्म 


27” ० Dd ~ 9° ७. 00 > ०५० 


कि दिम इतय २०५३ धुवुन दई अर्मे कई आ... ङु वमन में है? कहे कै “कक सेवू व पयत 
चणय वोळेयूठ दमम] पड सर्गे फो पक्की? मऽम पत्रं णर 
२०९, ऽ ई - 
“वरुड वे शु 


छपुटठुमक्स्खमुप्णो फु] 


ऐन हें झुरके गङ्जुमु, 


हे उमरे 
“रह हुने बेप, 
5हमुसु5३ मेड 
पून्‌ एनन्‌ 
9-5 द| 


“५ वोहङ्च्ि [म 9 वीक्षे (इ.)] "द, 
वहै ॐ तुळई 

एड कही, 

शड्‌ अवी 


(2-५) शुरुआत द्रव 


29०, “यी , कवये, जाग इस इ तु हुई पुरेस ठग समे मपू अर्ग जुते ऽऽ व शहरों अडे _ 
गमेम थुन [सिरम (छ. ॥.)] पुड्या अबहु में गच गहन गतहूं...ऐ.... में 5 ई जे जये समन भबन ३ 


वावूरुस्व््प्रह्रग पतै०ई। खुमुसुगनकद ॐ क मणु डी 


“हे तेह नारित अङ कठे छुर जाह, बई कै उ... उ अबू ग “क? सत्यत्व क, इषि 
देहे वुकव्पासस्केत अगस्त्य शषा फगत हु द्रण हाई मिष वहन गोप रुख इ शयन जे “की... पट समदे में 


यह? इुस्क्षकप्स्थ्के ठे, शुष्क उडे देय रेणा शुष्‌ शुग देश अलु जुड गुण गुत सडे अशूर मेष वषु” 


§ 
अरं हयर प 


299, पकर सुई - 


“ङ्च उठि [मुग उ "पुरस्कते ॐ (बै, १.)], 
पेप्पयुद5६ झूठ 65$ [रमपम इ समगर (बै, वै)! 
गन्िफससिपकुवक् पु 

एसमेन शुब् फु स्का 


०. 


“द्विप धगम अरे, 

गस्डमम्युनु8 ईन ॐ 
Ss 

पवतर पढ़ें शुशु शु 


ण्ण्य्ड 


> ९९०४ 


“इश्क श्रे वेडे, 
दे सुमल सुखकर 


विप्र ठत देवीषु [हण बळे (क्षे. इ. १.)], 
त काया 


“हि इ इ अङगु, 
गाशम षा द्मे ६ 
यी , 
शगुन असु 


(२-१०) ९३6११७५१ 


272, “मज, जने, तवे इमि की ए ईन एं भां इहे मसु आगे [वर्ग परे ङ्च (है. दे.) णुष्व 
कुप) परे हुए जडे, रुद अशिक, शहि ेऽशुबभर्षे री] 8 5 गङ्ग गहु... से पन इ बु भूर्ण अरम 


NN 


दुम RITA ES NIA RCS) ड 59, सजी ता | 


“ह हेह सग्रह समो, इहे जु बाईस, दई केत खयमट्रे....... दई अमूर्त ग बहुत? ण उ क शेड ४ बृ ॐ 


इहु उ यर ड गपि नू चक छी ९७४ पुडे सदरे ग पकी? रेड की शेंद ॐ बु ड इहु इ ध्र उ क) 
पुड सुळे क “छ” ऐप इत्र एड 


292, हे सुकी - 


£, 


“हुहु? [नपछ (ग. बै, वू), पाहु (7.)] छुर गै 
छपर रङग 35३५्‌| 

पृष्व केऽ फु, 

इलणुण्य्ण्ह [ह्यू णहि (ा.)] ऽदि 


“हम शे सुस्त गाश, 
बु श्री 5 अमे] 
उमे ॐ मुस धुण, 
सुहव [शुहुर्शुवृ (सु), शुष (ग.)] कहि 


सुपरिङ्ेन्‌ [सुपर्‌ (छु.), सुके उ पग शहद (बै, बै.)] णु 
ध्योखगुभय हें एशि 
छा) अर्त गर्वं 
ऐन शुषि म हु, 
हुहु (२ 


Sd 


“शहि उ उरे, 
जए भरी शशि 
ऐन शुषि म हु, 


~ 


स्वगव ङ| 


(07) हि 


29०, “पि ये, पगे परळ ह शरियं हुई पुरेम भो शे मक्ष भर्ग ताई रिङ णर्देश २ श ह श अ श् 
गड्ढे बर - “ हिमे विहं अनि, विहं गते, 4 ३ॐ गोयि्ेु”ह। में 58 तझ गतहु...?.... में छ झै षं शु अर्मे कषे 


“हे हेम पहिम स्या रहें अगु ईस, मई क आह... दई समुळ में बहु? पगे परमे वने लुग 


वहुनि इहि एने विश पतेन बई आमरे मिन “फे... उड अर्मे गे स? पूनि परमे उपमे इबया अङ 
अडून, पुठे विश पत्की) पुड चरम छैन व ऽ ग्रु ऽ 


29९ उत्ठे शुई - 


मेहनत तेल [गङ्ग (बै. १.)], 
हनि [न (बै, १.), विक्षु (छु.)] हुई कत 


a 


“कु ता गहु रुहं सुकी [शुरण (ग.)], 
< रद यु इङ्‌ 

बर इत अलुश, 

हु शुड 


“फेडरर तद एषणे, 


सेप तिही [पिशकैमूणु (?)] “ह 


पोवूदुः्यकूक "५०८३, 
उपहर विश्रि [विक्षि (?)]॥ 


धे ड वसु पुरे, 
रर भर 
पकुडुसिगाश्ञ ममुतुटेबी, 


5 वहत विशम [ग्रे (क्षे. इ. १.) 


(7०) शुरु 

29७ “मकै, यि, ऽग एमं इ एटि इत एति भ अके अनुच अर्मे थ श श धृ शुष यर अ 
- “नी, हड़े, रुशद, हैं| ण्णुरुण, हैं शुशु, रौ णहु, रौ सक्षि, री ग बेलै, रौ ओ गाडि नड फसेका मुग अङ, रौ श्र 
यम मे गिम द कव शुष जजल्हा में ङ्च गगन गहहु...१.... में एं इ मि शु सुन ओड सूरिर 
यतेव] शुपुमदुषि ठेते, सुपु शिप र गुणे म शुष 
5 , ऊ क आधे... .... व्ह अबू गी ऽ? बावु के, बुझ कै गेडि 
वदुः सश श सेट धु गष इई सर्ग कई न... इ समुर ग बहुत! आपृ क इ उष्म [ङश (बै, है] 

Dd ~ कषे 


~ Dd DN डि Dd 


हनः त्य नाः, व कै रिं शकम सवश मु शेट भ चक्कु पट उरे 
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० ~ नजि 


१ दुक” ष इगच्नु रि 


622 


कुषित पहि दशेत, 


उ उपाव कुण 


“पतवठणेन [मुःतेशृष्ठाठन (बे. वै.) है! वेव] गकु, 
हलु शुवे णु 

डश शुभमीसिम, 

शुने ऽमे ऽषे सेत 


“९ म श्वसते पुश, 


७५. 


कहें) थी रर वु 


म तिम्‌ हे शद उ शह 


“हे ॐ यकि) परश, 
रूर भिर 
पपुश वड एपठुहुे 
महि ड 40% 00200 


(१३) शुष्म 


०. © ०५० 


295. “यही , बरे, प्रण शरि हु श इसे शर्म भी शे मपु अमुर णि णदली णाुशुभुशणहुर्गे, पडु हु 
सकल स्टे ग गुणे ग हपट म शङ्करे, म रोय यङ णु पगरी पुन उ णे शुशु सुपु णहं बुस [मर 
(श. इ. वे.)] 7ड्शुवुूने गुष्णाशशमू् गेषिङ्िशमू गाह में 5 तझ गत शु... में छे डु भ युके 


न”. 3८३ 


शुड छोडी आलुमा पते सुग कत गऽ 


“ष ठन पड्न अमङुर्ण रहें अषा अइ, दई कै आष. .१.... वह सये ग “ह? वव कै अपर्य सग 


जरूर शुम षु गाुषेणशमूने गेलिशषशुशुमून गणष] दई अर्मे क य... पढें उबर गी ५७? कहे के) शु 
सुपने ऽन भूक विशु गाशुरैगाशुशुमूर्ण नस्क गण्श] पुड चक कै नु” ममं इतर ऽ 


29९ हे शुई - 


“ड पे ऽपे [अके ड (छै, बै.)], 
मुठ सून शन इइ 
पुरिमे रि जगे 


उप्कैे्च शु जङ्गम 


“ तातू, ऐके इ वह, 
सुम्न [शुः (छै, वे.) छगार्‍कयपेदावुदुप 
गगाएबुषडुडै मत, 


शुरेस फोड 


“हेऽ मर्दै ७१६३, 

धु मिन णमु [मुष्णी (श्‌.)] 

इराक सके सुमे [पपाठ जक्गेशषन-घस्सरै (सै, बै,)], 
पयर के [शेएर (श.), विशु (द्वे. ब.)] शुने इ 


“दै ७, 

इसी) णवे ज्जुवारिण़ शु 

सङै [सुकत (छु.), श $ (शे, ब.)] एलन मुदी 
म ककी गाएक्च “रे 


(१०) गॅशिकितसट्वपुप रह 


2००, पि, बे, एग शरमं इ एनं हुई एट गो शके आलु अरग मवे इडे शठे शु शि 
गत अवे] मऽम पुठेम अद्मर एसै, इहै बूत दुमत णे, थेरे उरग अमुमेव जडले, शु वेन्‌ सूत्र ऽरि, 
सी बृह कनेर जगले, म्चे निम्र अगे ऽवि, इने बृ अके ठेली, गे निप अदने आले, अह्‌ 
[अं गावर (बै, इ. दै.)] ॐ ज्युस णे] में 58 गाङ गहछ...१.... में छत इ जप खूण बढन होळ वावुशुरिरप्य॒ई 
पते _ गशिकत सणस क 

“रे छे पहिम स्वात खे आगुर षे, दद है) उ. ये... वह सडे ग “फे? वु हें, वरेशं वि 


पठ पुट इषे बुड वपु ०्यहन्‌। दई सडे कन व... पुड शू में वयक? यवु के, णता स व्च § 


इमे शुः वेद १7९अ३दय्‌| सड अर्मे छै नषु”) लोनमा घय फर्श 


२०9, छ शुई) - 


81 शुद्र शिळे मुमि 
सिलि eat! ण्ण्ठु 


“हें हेग [क छे (त.)] तेग पै शपि, 
शुड पिङ्छ उ ऽ 
तु कित शुम ७, 
गेलि वि अऽ 


~ 


“पु इदे छि 

२७5३ [श्च (खै, बै.)] ३५8 णप 

बुद ॐ मैं उ [शुड उ बल्ब (1.)] जमैहुकव्‌, 
दीक्ष पमु वे 


~ 


“वु प्कल्ञ रेण, 


उह पुट भख्नुखुकरमी 
गईल भ्रु शव बु तुग, 
है यहि इण 7८8१ है| 


वष्रे द 
(१९-१५) धश्ठाढु एके हर ट्रू 


222 “पाके , देणे, पुग उसका [उम पुर घुस शुर गेगो9 यशे महु सुरे रामु [म्न ग[.)] गोमू 
[अपु (.)] कक न) दुह हड LIRR हड URNA a) "णकर एणकोतसास्कघु) 58 0४ NAR 
णर्डेशे| में 58 गन गह... व... से ते डु बे झुठ सूक लेमन दे मुसि “तै” क] भि पुसे ॐ कै, 


> 


शिनेयिक्च उ जने हे शरिये बहु पराव यु 
“ह हेह वहे अ क्रें ण्प्युर एक, नू कै सप 


व्य. 0. 


“कुकङ्कीहुरुूी पुपर कुछ पसुक्ॉशिकिएर्री दई अरे णव बु... व... छुँ बरन ग “की? णद ही) मुर 
a 


...१.... वई सूळ हैं| यङ्क ? एड केत उरे उप 


5 


0) ७101)/ 
25 


व्र 


~ पि 


दुगि एमन 55 उह, शकष हुक 
एप 


छै नि मकी सुप इग पकन इ रकम छो फेल अऽ इश 


२३, एक इझी - 
“नु वहेलैउण रे 
उट [म अङ (1.)] ऽ 


छप्पर एषठ 55, 


पुरिशपिशेशणार्े तुरे एकशे 
पुस्सतसनार तुर NN 


बा 


“ह$ शव [व्यू उ पठ (हु), श ठे उ वग (बै, वै.)] के एम, 
कु) गमक शुदे € 

वारके एकशे 

0020० ४000 ५)॥ 

“ुवेेड वपु, 

णु मुई डि 


व शक अमे, 


“कष ॐ अञ्च गष, 
केम ु्णा रु रम 
पदि डं ८5 शगार 


वु जुहु एडु] 


(9०-१०) शेशसुवद परकीय 


२००, “ही , बे, भए शरं ही एनं हुई रियं श शके मु अर्ग सुम ऽर अडे कैद बृ 
। ठन मह, सय मडल (६.)], गि भ, छो भरु, पुम 
मरे सह, गण्गा अङं, १ ऽद, वेठ ऽद, पे 


0 


है| में 5 गा गतहु...?.... में ऐ इ मं शुग चढ्न भूमे केळ अ९R७्५गहमे पतेती] ९5१ उ क अहम 


i) 


“हे हे सग्रह समु सडे जुरे आष, दई क आह...) .... दई सकर गौ बहु? जससवूवड्े के, १ वशिण 
कङ्क पिहि १८५ एहप्रल पृषणङात्देस्खिड एते ह$ पहु, 5 म्व स््स्मट्रेय दई अर्मे कोई न, पु 


७ क, 


अय्य? क ठे, = परे अहम 100 अने भेव 
लें ङ्ग ऽ 


१०५, छक शुई) - 


“बुआ अचेत शुत शु 
ईशेन झ्वीग मुठे बुक 
मेठ जुग उं विम्‌, 


गावि म कूं सफ ऐकू, 

जपन मह ड [जि ब्हीहु॥ (7.), ५ ९३६३ (इ.)] पवे 
“क शैकशुबदुशुणह णु, 

अप उ रेन 

सृते बुठेडेठ गाम गाय, 

उमेर पुच्चकीडुवा ४ 


Dan 


पक्की मेढे ब्‌?” [सदव (छु. ॥.) के! षवणष] 


(2०) 2७० 


०० 


22७, “य , हमे, एकर इम ह श्य छन एज वेगे ऽहे मुष अये ऽ हि अशे बृष्वि ६ ळू 
रं क्रिम १ रे शर में 78 गङ्ग गरु सुह. है... अ छतं डु गेट शूरे अमूर ओळ वायूशुररव्शाई पत्र, स्स्स 


८५७८४ ८ 


सँ, शव मरह शीण हद उह अबति [सवपृ (इु.)]| 


“अ ऐन “पहिम अडू कडे जपाई अहु, इई कै आम... .... व्ह यग गी यह णु की एरु, 
आबादी गठहियू अबू मशि बुुंढणा दई बर्गे ल “की... पडु चयन मी नष? णु हे) णि अमेन 


गक शप बुष डु गिल! ङ्म र्‌ शूरे हि ०? ऐकते इय पे 


२५ हे) सुकी - 


NSS 


“3 शिते थमु वे 

सेन ६ अप्पे [ग्रसम्थक्न (गा.)] श्रृ गा 
छुबुहबुण शनन धू 

ग कम्मर दमको एकु 


“तेश्च में दुकठसुरेड २६७, 
शुशु गारे सुरु सेड 
शटि [डग (छै, यै), परश्या (छु.), चुम च (.)] समम शुष्‌ 


वेडे ०३) रुहे 

“हेग उँ णनिशुहू ह, 

छपी गर्दै दुवे सेक] 

गैर ब्र रह श्रृ इन [3 (इ.)], 
5 यरि इस फ्ता” 


-999 


(29-22) णह्लैईणबेहुगें4िुराप्णगढ्ू 


224, “ही, द्मे, ऽणो इम इ इम्मं हुई पुरेम केणे हु पूरै 3 क्लेष, म उ षे [ग उ कशि (बै 


बै.), म उ वेशम (.)], 3 उ यम शे यतर्‌, शु पत्र १अकुुे, वु रषु शुष अरि] में 58 गच्च गहहु...).... 
श्‌ 


७० 


त्ते झु ऐप णु सक विममे दे उकुस ९ 


~ 0५०9 _ "3-८ 


ऐन णहे उ क र्भ डी 


~ [न बा ०० ७५ ७. YN Dd 


“हे हेह सग्रह समणो, कहें जुरे आष, म केत खममट्रे...त.... मई सूर्म हैं| ०७? पपू के खुळे इङ, वै 
ह अमर्षे शुष्णाऽगणेगुर्म ममु शशाम ऽब र्रु ण्य १ उह है गुग्रछ। इई शडे छे ऽ 
वे... झुट अर्मे गी बहु! १०५५ क बुम ङ्च, वै के 


5 ममु वमे हुनर सुरणा सुषु सेवन गजु आशु गुण 
पाठवत पुड चक फो) पह)” अऽ गङ्ग कर्कश 


§ 


22९ एके शुकी - 


भे! NS 


“म उ कशत म उ सेबूड [हेवूळ (बै, ३.), सेवस (इ.)], ग ॐ रब क्षप्‌ 
सुहु छत्र एतु, ३०३ङुम्‌ वु शुवे 


“शुणदिशु ह दवि, 
अहु 55 अक] 


७६ ॐ पछ कुक्षी विषु 
अगेन शुक 


> 


76 
ठग 


रबु प नहुसः 
शुद्ुदागणवग॒ुरक एलु 


A 


5 ०६०2६ १ 


“क व ङ 5 


Cd 


US a i] 


(2३) सुह 


2३०. “पी, ह्रे, र्गो इरित ह श्नि हुई पुरेम गो इषे मुष भूर्न रुमे ऽशि गुने केषु यबि 
गुप्म्सुस्रेते अङ्र्ते गर्जेखुउसिके गरणे सैपसमतुने शुशु वटे पण शु इहु गुरे हेली ए३9-३४रेशु 


© NA YN 


उ जदधिुषेशु छोड में उश्च गा गरू. ..३.... में 5 डु ठं शुग अर्ग होम अपर्य त्ष _ शुष क| 


~ NN 


“ह तेम पणिम स्यात रहें जु अइ, म कग उ. ..घे,... वह शयन न बहु? उप बर अर्णो कै, 
स्यः बेगराहुब॒धयू गृहण अगु वरु णू दि ऋरि गे रुद] इ अर्मे क “छ... ङ अर्मे गी ऽ? 


5८ XS ० क मु 


वृक्ष बर्डे एवुष्ले कै, बहु कुमे खुद शुशु व्व मुज अइ गुण गहबा सु चयन हेन बहु! भे गद ण 
299, पठ्ठे झुक - 


“युबक सुउस्केखु फु, 
झोड ईसिपहेस्मी 
अमु रुम एकु, 


अशेष नय इव 


“वेत स शुच की, 
शुरु 
डश 585655, 
शे रुल नचि 


“्यते्वरीणू वेश: शरद, 
नेच "क्ष एक्ट 55 
पहि त्य बकी प, 


कर 0 शुनि ऽटि 


“प ठे वर्ड भे वुई, 
केइ कै वपुर शर 
रुचु, 

एज सुड इ 


५०५७०५७॥॥७७४७ ४४] 


225, “यती, दे, पाहे इसम हु पुष्टि हुई पुरेम भो पके मष पये सुखद पकम सुखद परिम ठेले, बृ 
सुस शे सुरज जकर सग | में 58 गक्ष गातु शुः. वे... में ए इ अड थु सूड शिक्षे ३ उपह 
पेश्की भेगणिडि ॐ कै, शुड उ इसुगाहरे इत्‌ की अनन सुपु 

“हे हे सग्रह समो, इहे जूर आष, द ठेते आध... दुई अमूर्त गौ बहुत? मृ हें सुय, 
्रहष्याऽमैग अयासडूगध स गाव अबहु रिग्‌ ऽद परसू दि गोप रुहा वह अर्मे छन यष... इ सये न वह? 


RS ad NN > 


मदू हे शुर, हत वु शबर शुद्र नत्र बहु ङ दृष्‌ गहु पड अगे जप केल भई इङ्ग ऽह 


222, एवे? सुकी - 


मे पिरपृ गु, 

त पक्ष, "न कषये [य (बै, वै) 
“शेप शुशु सुपु 

शुड शइ [शुट इ (ला. चै.)] उखाहर ड 
म विताय पुने उषु 


जोरि ण 


“छ शष पढ़ें अद्‌ 
डश सुकन 
शुट उ येद उ पू सुश 


सुप्ते लीनेषु 


“और अह शुषे ब, 
शड्‌ शमदम गाकु 
जलील मूह जुहु 
CR) 


(2७-27) उद्‌ शैः०१६०१गहम 


>, «एड़ी द्वे द्र पुरिमे छु पुरळ रे तुर्त गो अके हलु सहुरे विशु मुठे सुप्प विशु प्प यतिकर 


जेहि] कै शुग 5 सुत जू मिहश हनु, असुः श्रृ शुग म डोल ल्पम्‌ णश ठस , छ है र सूप, अ श 
असु, उवप शे अम अदर घरै बेतू कडेल में 58 गन गतह........ में 7 इं धष शण शवक अमू 
दे आाङुशुरिश्हे तेव 0001 उ केति जिर डी 

“ह हेह सग्रह समू सडे एम आईडी, ददू के) आ... दुई स्वर्ग ग “की? णग ठे, जङग ठे 
पेद, शुष्णम्‌ बेड यालगामवूठ जाह रिगु हाई पडू दई हीय गुदा इई सूर्म कई बह... पटे व्यक रौं 


९-८ XN ~ ~ 


पी? अङ्गु क, ० ह पेय, तु वय शुष्‌ शुदा वतर गहुओ ०३ वुग्‌ हु पड सर्वे भे वयकी” 
जर हयर ऽ 


22५ ए शुई - 


“येम बदाम, 
केके 
गाङ, 
अरे हन्ये म हहे) 


“अरमय शुष, 
हैडतु लीड अङ्क 
गाम उमङ्ग प्युवै सव्य, 
हठे कह पसरे डी! 
“शुरु में बचि, 
एबी 58 गी 

हू 0६ उँछै अशे शप, 


इनु पल्प सुटू सुत 


“हि [हु डी हु, 
गशेबषयूज्ञ मम्‌ इ 
शद उ देति कषर EE 


ररि दें जुवा पपु 


(२५-२०) यदुऽ्िशशक्षमपगहुम 


३७, “पी , ब, णो इर्य इ शरियं झनै एरर वेगो से ह बूर वदू बहे सकृय बुश ईम पते 
ऽश] मू थू शुई मे गहृ येयु नमू प रपुर्गह यदुम, य धुड ब्रहम्‌ डले स छु तझ गाह शु... 


~ 


वे... शे एं इ ह जया शूळ कमन दे गनुपुसखपप्रहर पतव यबु उ कै शके उ गस्झाङ् 


“ह हेह उपहित समा सडे उपारे पा, दद ठेते आह.) .... बई जे गौ बहु? जूम की, गमक सळ 
ुह्षस्यऽःेग्‌ बेगराहुबधयू शृणव अगु द्रु ज वि ऋरि दे गुदा इ अर्मे क “छ... ङ अर्मे गी ऽ? 


शुनेश् क, णमक स हेतु डील शुष्ण शुद वज्र मुज मुद मुग्‌ गु इद अर्मे 8६ अल भ इग 


= टर 


पर्श 
२१०, एके शुई) - 


८८ एव हु 5 म भे ३ सणा 


सुने [शुकाः (इ.)] २५८ 


NN 


वा वथु इही 
प्रष्ट ७ जस्मा) गाह्‌ 

ईहन, 

अकेश नव [कण (?) हु] जे] इष्ण 


“शनि शुरु] | 
सहप] 
हिव क किसु दृशु 
णमेक्षक्रारस हस 


वनिपि डू, 
समु रङ शब्द) दुष्त 


(३०) बै556॒व्परह 


२३५. “है , दश, ग शरं ह उठि इसे इष्ठ भै इहे मसु रग ब पकृ बङषष्ू पएकर णरेश 
गुण्युर कक्ष ० आ विणणय, नृती शुई तित अरि गयेन पवेत यरि अङ] में 5 तझ गत...) .... में 


त्ते हु जप पुण समर फटी अनुसुस्खतक्रहै पतत, बैँकक 


~ ~ Co 7 ५७ ~ ONY NYS 


“हेन वहिन च) दे ऽवा पहु, ह केँ प पै... झुरे ग सङ्ग? जम्दै की ते डु हि 
पद बहुगीहरेगा वह शूळ ठोक “र... सडे शर्म गी ५७? पि हें) जरु प बकरे ६ शुहीक पटे, ठगे श्र 
देह श्र देखि भरू शमिम भरु शशव्मि श्रु नेम भू ग्रस श्रु हहुड ब्लू गोग श्र फङ उङ सकने छो बहुत णम इण्न ऽ 


२३९. ऽह शुई - 


“ड शङ म गुदुँ [8658 (.)], 
अक्हृरम्व णले] 
एककात उ एपम्ुमै, 


कपात उं रङुर्हशुु टट 


“ गत के हुई पेरु, 
शुगा9 प्यार सी] 

समिप पुग अर्व, 
दुरुपक्रम 


Cl 
हु एलु 9:२४ 
विवश बुश, 


शुस्मस्णरक ऐट 


0 


“पाडुबषुस्प्य्रस्साबड [वुस्सप्रम्प्रशे्रे (इ.)] 
इभ शुम] 
छुँ प इभ रे 
इ पेब उ शहद ॐ भदेश इक 


(३9-२२) पहवत्र 


२००, “म, दुवि, पश १ हते शरि ईन पुस न) के मुष सर्ग रदे पवुम दुहित हनी] तेत, पुकगुर 


गौश्णात गुमाए शुभ अङग भेग बुव केप ६ एहम वदू जगत बक्क [शशाः (बै. इ. ३.)] सफ अकेश] 
ण्ूशुद्‌ नेग अङ्गम पेत सुविन वेश्म ५७५ व्हे, जुदमतेक्षे) खेर दुसे नेछ ७३9 व्हे गह व्हे २88 ८5 उड शक 
इ वुई णु बगर लेमे दे मसुर पतयक, शम ॐ के शुशु डी 


~ च्य कि 


“में तक नहि सदया सडे भगः उ, वद की आये को आई बरडे मेलन ८ बुरा 
यि रह संग) इभ, शक _ अ शेषन ऽक गप्प धेर गायी हणणार बुम 1३७३५ रि 
मठ इ इ चः वस्तु प्र्‌] य होड यरं शुणु आविस र तिस हेत र उड्र अङ 
अहेन एसिड झइहुहक। दद वर्मे गी बहुत शिपि क शि उड परिम पुलावर नेगम गलासनूमहु कहर 
वेबर ण्ड पर्स उन ष शुद्र उई अर्मे शेन ऽष 


A ००. डि NS NN 


“३ वि षन अञ जमपुर पह, ०5 ठे 6 रो री क ब ग प? इर आ इ की 
NAR, र ग मका सुदु दे हुश्च णास कण गुन पट्ट साठे ७१ युति” णेत वगर जर 


209. की इई - 


“वड सश सोड शुड, 


बुडे, शे गी इणे] 


७/कठठारी ई एप्पल , 


०2400 ७७ फर] 


“हूं दुणे ३ छे, 
रषिम शुग 
वेव्णोठ यतैप्प्कुते दधाम 


शाडडशि शुिशुश् [सडन दठुशुगं| दुं ह उक्िप पुग शुगा5वमश्चिशुगशिष्णेग] शतेष मुह शाहि 


(इ)॥ 


“7 प्रे शाप रच 
डश बेशु मु 
हे हसि री, 


7 


देर वशुपाशुरेरक्षुद पड़े 


न हे 
शुहेपरिदरे उक अ तुषु 
पशप म ॐ ६डय५ुबमे, 


कतवा ॐ वुर्दमुुषडु उम्दा! 


मव डे वी इश उद, 
शद शदे भि 
मिणपर 


शिरि उ एस्ठाती उ [णे उ रम्दै उ (धि) पटी द्देशे ॐ (इ.)] दुनि यनि] 
“षाह ग्रीव उ थह उ, 


उशु वारे हुम पूती 
श ह शुर परिशु षी, 


SOS ० 9 


उप्यविन्णाष्लीयेरे पुदेदेल [पश्रिषणड पशुषे उ, पक्त ॐ एपकुदेनिगस्डैछ। बलुनदरपङ्च क शङ, हुआ) गप्पपि्तीकेले 
ह १86 0)॥ 


~ 


सेने हुपानर। अदु 6 देश गर्भो बृष णेह 


वहु बह उषु 


4, सेनन 


2७2, लई मो शु _ ऐश सबं ङ्ग दर्गे वैङ्े कषे गसड्ामैक्र। तन ते बम सेन्‌ शरण [सिषा््णे (बै.)] 
यङे गुरे शुद्दण ह्या भरीत णक अक्षे वर्ण इशे [इइ (बै, इ. ३.)] गम्ल - शैं वेश महे नेश 
पी वेशे दुर पेश वदं देशं शुष बै! 


२७३. जज ति. दुगा इहृ ठेवलेत बहवेंकप्कानुण दर्दर वेर पुश अह ति गू बैक गने गुरश षु 
तह्यावू बीत प् ऽक्षर “बक उशित ममु _ शुदे वेशे शहि दही यदुं १९ शुर वेशे डेरी देश सरक देशी वेष 
सुरण गई 5१ _ ती ठु में है, गीष, गुरश शहूर वर्ग्‌ मीच जक अक्षणि बहुत इशे बुश _ 
रदी वेशे मीह वेशे पं पेसे शुक ९ बयं वेशे शुद दहे? बीयर म, इहे, गुण गरि भें अश्वं _ कड, तू, 
नशक्षि] में में ७, हहे, दषु आपि गई गरड बज़ शर गक्ष शहूर इत्याद मग्र अकष अक्षो वन इश 


0 0.0 


सुरे _ यी वसे नह द बु वस सुद मेरै अहेत मेत सुप वरण 


क॑ देशु 
१००, “म में, वाऽऽ, एप्प बैमणे भं के वे [सबै (बे, ३.)] गमे “पू गर्वे यम, क्षे, अरि वेगे कं 
वेब [वदे (अ. दे.)] गहु? अहु बे, 58, हनन ऽद क परे, णू अपि शेबणे ॐ वेब [कह (चै, दै.)] गे 


७ 


“लेम हे, पज्यसुठ शुल्क बुढी मषेण बङी “गेस, इही में ङण गऽ हासणे ९हि| गत्र अऽ _ 


हे बषण म गक, ॐ उ हण जवने म शे, 
9 58 जम्युन थण मुरड कै बे इ वशि मे 


“प में, वाशु, णान उरे गक्ष तहत हेंढ्े, उगु इ 
में अच इहच वपया बरद [रद के) (३.)] शण वहै 
गुण ईन परर मू शुरण अङ क शुष 


04:00 2100 


2०९ ताएमङ्च सुर ग्ने शहद उह? शकी ते, गज्यपुठ, तीय, अहु गक्ष, गुहु गहन, 


सुचक शक्र लष उह ग्य मदमु उह” मऽ गङ्ग, जै अन [छे सरत (यै, मे.) गेझवरवशश इमे] इग 
उपशय लऽ कू - 


“हक ७डृमने, सुरे उ ईत 
वर्मस्य, लसह बढेन 


रुर 


2०७ “णमे उतु हुनछ पाई ग गक? ड़ गई बण गक, दे) गै बाई त, ष गु बताई 
गरि, इभ गार्ड बण ता मे में, पाल्यास, फस्यो 3स ढत शङ, म रेश गई, म दु) गई, ग क 
यी; छोड उ कछ पाई म तकी ऽमे ग्र, छे झु सुप्ते अपदे ऽमे शाह - 

“कडू मथ इप अडू, मे इ जिम 

ने पर्ख छु [758 थे (पुल, सेगयेते)], तुङ्गे खद 

“ह देश इ देवु, से इ कोथ 

जू पर्ख ए [ऽष पेड (बहु, मणेय), इपर [इडप्य्रेस (१.)] ऽवि 


रह अषप 
२०५. “णा5वूने ॐ वु ण्यवुणशुन्ग म केसी? सुठकेस्स्मईूवमहुनछुफि वि, गमी, दृ कसमस, सैगुरमैरीबरस्खतुफयि 


वे असुत, अदि गुने अदभु, हुक हुनु गुने अदभु, ११ढीहसुणवि इगु अमुं, शुशु [शूरश 
(बै, इ. ब.)] इगु मरुषु 


शुरु ॐ जुदेगधर 


254. “छ विंडो, पाल्ययुडू, णवि इमम्‌ हुुमुण्यि। रडि मि [ङे (अ. 3], तसम, रेगे शुषे, 
जणे, "दित , पुष णाग बहु पै षी जे में, गप, क णश्च इमु 


कगुरमिशुषप षग 


2७९. “ळ विठो, यायीतुड, जूदगधर नगरबैसैपरस्सृतुपेपि| जावे अणु पटरी क, उप्र अशुर म्प क, शुर 
क्षि 


र 
अरु उनी की, त्रीय उ की शृ्णोश हश [फ तए इमे (इू.)], मखम प कुक, सुग पुगे इप क 
में, ग5९३5, ॐ णनुयङ्ग िगुयमिषरिुभि] 


शहरच कं छुदुमन्रू 


२५०, “5 विळे, गड़पीशुडु, णद बू र्‌ [गुर (ग, शै. ३.)] कहें, 7 कै, गे भूरे, र ज्यू, श बि, र 
डु] कहो में, शप्‌, ॐ णव अऽ 


हुनश्वुनक्ष ॐ षदन 


१५१. “छ विशि, १5५९6, ५मब् दहुमतुणयि| इ सेर वत, दमै पुड, ऽह] इममे, आुणाओ [बूम ग 


(1.)] अडे म दु, देहुमडुने प्त की, जुलुमैशुकार ण की _ “पा ण्ण शुष्य बुल ग्मि] नि हि 


पाळीत, ॐ णू डु हुबुखुफगो। 
वुपबीहुतु ॐ णद 


AR ळ॑ विकि, पाझरु, पदेश ददीहसुणवि| णे हु, णे ` पे केष थे गू, घे भगत], णे 8) ष हे र 
6 सु] छे में, रायु, ॐ णवर बृदि 


सुरुङ्ग ॐ वगव 
2५३, “ॐ विशि याङ्णीयुgु, आवेग पुषछुनुण्वि| परदे गाह ग गारे, पकड ग म णिते, ष्पी गा म शे, 


~ NS © 


जश गाई म त, णीत गहे म गफै, णवे गाह ग तक 5 ओस नईम सेड लुक रेश डग १६६8, 
शुष ॐ ङग्‌ शणं गढ शोमे त, याऊत, ॐ जूरमधर ्छुतुभ्ये। मऽम ङ्ग, छै अवन शु अपद लम वपु 


“शुशु वर्म्म 
मेश [सेप (बै, सु. ३.)] उ णुत उ 
वृ उ देहु खापर उ, 


लठ क हुए पर्ल हुप 


“हु र्र 
द्वेष 

ऽ गा श्म र्ड 
सुदु हुए कश 
“लय धरे मशी, 
र हि पर्ख्य णण 
पुष उ देहु छापत उ, 


होह ॐ हत पुरेशे षण 


जेठे वे इ पेऽ, 


पय शुल्क पेल) 
वग्ने म उ श्वे [इषे (इ.), शेंद्रे ता.)], 
अणले गुरे सही 


“य दुरु एडके णी, 

वेव तेज यणे [विवश जुम (छ.), वैद्सवि बम्क्षुण (ग.)॥ 
एमडी छेह सेक, 

छु [छाए (इ. १.)] गा विर 


हसेन [-ुहुनेन्‌ (बै, ब.), -डुतुहुमबैकै॥्‌ (?)]| 
वेड आउ हेंड्रेग, आप्रा णुसह | 
“उशित जुहु, ण्फीक्ुणडोन णपु 
हे) बेहट, ज्यु णह ष्म 


“२६ बेल शुड, 6३ करं य व्यू) 
गह इसवी, अ शुं [अब्र (ऽ) अट लेसर] 3 वैतृम्कैती। 
हीह दुष्ण्‌ 
2५० “इहे, वासु, अ गैठुय्फीदुपण] EE अङ लदी हेहु्र्र्णो मेनि, 


नौ Dd 


अपु एडो होहु मेदि, पप्पु एडो होहु सेवेत 


१५५, “वु में, पात्यीसु, छठे ऽर जोड हु सेवट 
SN मुळीक | 
इपङ्ग गई तके, होश) ऽम्‌ 
लिहे मि, गमय, उतु छठे ऽर णषु शै 
2५७, “तके विं पीत, हेश हपड जी दहुयतुररग वेवी 


यते, भन्न अञ, यङे श उच गक जेड में, बऽ, 


NS AN “व्य 


24% “इनु रि पाझरु, होहु रदे 


० ~ 


जुहुते, उष मई षे, मर्ष ऽ ष] 


NS ९७ 


| 5 3 A 


अनेन पतेसडूम्फे [पतैकक्ुसकी (ग.)], दुणे 
हमे 


इ जइ ण शग 


णविङ्ग [इराईकैकम (इ.)] णुदते, गाइ 


में, गझऱयीसुठ, उषे नेते अशु जोड बमको बे 


२५८, “नुह में, गढ़णशुढु, नेते अणे जोडे बैठुपतदु षे | इमम ममुुममुणयो सर क, गु केष 
उस्यूतुपेपि अर्भे मे, अबे अयो क, कुमूपइुबुजुणेंगे सूय क लिहे पि, याशी, उठते मेते जावृणबदुँ एते 


NS ANS 


हद] २50३8” 
2५९ छिन श्रू, पे हुम शु परपदे ७ 0 
“७ ह, भे उ बै अवे [अङ (इ.)] 
अहुत भे घु, एाुणेशु ॐ णे शा] 


मुर्‌ रिस, मँ पर्ण पछी 


शङ 
260 “र्र , TAD हे 53 


YY SO च्य ९९ २७८ Dd 


2 
गवळ ०8 उठा ३११8, कुक गर्ने की 


~ Dd 


शुणणुर्द [सुपूरो (इू.)] बडे इ शते, व्यम्सुप्पुपर वोह शुक्र बक, 


इने छुपगुरदै स्टे शु सेमी पु मगत, “वु शप प्र, बर्च सक की, शुष 
दे ०. ~ 


वि, शय), उर्म ६०5 शुष्ण अह बु ^| 


2७9, “इ में, वपी 
नामे रेश हेंगे भु 


न Dd 


थ शुग गुण, सुश्च सगु, मुप्मुषु १ पक्की) 


262 “हुई दिं शरण ह हने शुशु हे 
दो दि, बुबु गोष्ट सुऽ वेने 


300 जबर र गऊ़णशुह, उतु 
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७ 
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2७2, “हुई दिं, याङम्णीय, इने पङ होड श कही ३३ गवळे, गहि मेक, णु गक, अक्ष गई णु 


on YS AN 


जेठी में, याऊत, अ ६35 णह दोहे शे धि 


टर 


~ ९९०८ 


२७०, “इतके ते, गर, 5 एकको दोहे शुर वनी णठमेन्ष 4 अही, इश्च महे, ऽ म्स बेश्रुकै, स 


शब्द पसल छोडो दै, गनम्मीयुठ, उतु ६05 णु बडे शु श्री 
२७५, होममेड इशङ्गु, कनै अपुग शुरण णस 5९8 सदु - 


पु 


८८ रि आलल. A fo 
शुब्णा उ थ भु शुषि शुग 


क 
~~ 
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ah? 
= 
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0७८ (इ ग.)] उ प हु [x ड द शु 


न ~ 


वाई शीतल, मूत पुटं ४ अम्ल 


पत शुक इशा जे रष 


“दते सुङम्सुमङ्च, इस्प्पजेस धरण 


~ 


श शङ्कु पह, अङि 


० ® १" जी 00 ८२७७ 


हणे सूड [एयर (छु.)], णप गुळे वी 


> 


उतुद सेड हणे हुने याहत 


“लेगेन हणे हु, ३5 गाई महश 


इनु १२, ५७५३ 8स$१” 


5 नग 


NY NS &, 


२५७५७, “नाइड, पाझ्यसु, अरि अहिते के? ॐ लेब, पाज्यपुड, वेष शेर ब्भ वथ वतत शेन, गिह 
ने णुरिम्‌ शश, “द वेश ३३ शुर वेब रमय शिष्‌, ठग्रेय १४ १ऽणक्षा३ विवे, सुस्त देश ७८ 
S| 

2७, “धुळ मि, ग5ीऽ5, इमे सुन पप्जेय पथ मृषि पुसत - हे 3 [गेल (व्वुु)] स्रि, नई नेवं गु 


शुने ऽङि, गुण परिवह, ७ भ यब पेत गुणे पे ऽक में, गड़यपैणुडु, क नेरे पुन इङ्गे वै 


० No ८५, 


मूतयेत येत्‌ यक हे मुठ णुच मव नभ, तके गमे, 3 दव, युपे मठ शण, समणो पपू वेण 
निक्कै (त. अे.)] नि दिं, याङम्णीस, 785 हक पेग एनच देश वपतर युत शोमे 4६5 8 इ जलाई पेम 


अ शुम्भ १ हरोईह 59 विदू “९३ 


७. 


264, “कुठे वि, बा हेद्रेरैय मेह वेश जुड्या १३ - शुग शुने शुशु मिनि ब्राई 
सैपतैक्षकञुन [सिहं तझे ($.), खिशुझ्षफेठ (ग.)]| निह में, याऽऽ, शुई मेने णह्ेश्रृरिद गीन वै जुलय 1 
पह दने णब अनुगा - शदे) 3598, शके ग, ९ अपरे ह, दम है 

२३5 गड लेमे में, यात्यासुठ, 55 देते णड़ेशुलीय “पह पेश जुलय १ ३ ठ 


अ मत्र १४ “तह 97 पिद ०08 
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तै 
है 
४) ण्ठुगत्रह| ज्वर 
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२७९, “सक्छ ते, गड़गपरैशुढ, हमे शरणेन “द वेश हण पहु - सुगम अगसम्रुगगुण [अदु (इ. ३.)] 


टर 


सै 


जनररिमुण किष ७० यु पुगेमा ठोक में, पात्यसुठ, ५६ नेत शणेन पम १३ रिम ९ “85 हुक शिण 
एन - शशिः उ के, अनिद [शपति (है, डू. १.)] उ, जग्मि उ, सुक णु, वयक 

उम कक्ष फोर दै, वाऽमिशुहु, २३5 हुनेछ देणे पदक देश वरिम पुस शिरे पुठे हुनछ शुने णु] षवम 
लेश महेंबर पथ पते कौ विक ०७ 


2००, “युके में, गऽ, इमे शुम्भ एर ३ दुम - पिग ३३१३ [सेण्म्मडून (छु. ग.)] बुम 
सक्रुनहुनुण एमैस्ुसगतपा लरे में, वाऽनु, हुक हमे गुहेन ई ० “95 नेते शुम णुच - 
वढा सरह, पबहु शुषे पव, बक २% ३8, जम्मूत ग वह, ७८० उ गरतैयुहेंद्री जेड में, म्य, ४5 हमे 


- 0. 


गुस्पुट्रेम शुई विशु वुरु “खुद अत 45 हुनेछ गुण्णुड जुगारी गेस जेवू एक पेब पूड की पिश्र अङ 


209, “याक में, याऽह, हग एस्तो [जयेम्णोन (बै, इ, है.)] वेदवे प पुर्णा हुं - प्यं ग्ग 
57 मुनु्ुमेम गैदुयुपदुगेग पुण्य स्वन शशदे) काये हहज्ेम| शि में, गऽ, “६ हठ णकषे्णोग उदव पेश गुणच 
पहुसहेत यङे होते जस्त णश्च - शु उ ठे, यह नश्वरे उ, दमने उ, शग उ, गी मेड र 
पाझयीतुठ, २६ इमे अफैस्लोग उद्वेग वेश पुर्णा “खुद शोक पुत होते जेसी जब जैसा लष्‌ 5 ३ पत 


39 स्व भत 


१००, “वु में, पात्यसुठ, हेन रुमे शुर देश ७अबदतह्‌ पुसत - दोहेन गुमणाङ्चेम महे अङक हैक अङ 
णडुसतमृम्तूम णुरिमुशेम। लेहो में, गऽ, २७5 देठे शुष्म शुद पथ अमद ९ ॐत हमे रुई ऽग 
- उत मेश, गाइने मेश, गाइन्मि मगच गुम्छ, णहुत शह, शु य२ययहै बक हाई जेपी मिमे में, ऽषु, “$$ 


रेके गुरुपुठेग शुप्‌ पेश अगाम यङे श्न कक मेते गुट ककड वषम अश शुदि पेश परेड क पि 
अतिङ] 
2५2, मेड हयर, क अपुग शुरण ऽद हर्से हू - 
“मुतरपीत्‌ देश इ, भष्म “मद पेश 
दुहुन ३३ हू, हुप ॐ इ 
“मुक्का 3, शु अष 
जेन पेब नशे, ऽर गुण बौद 
“ठि शसपह, बडे उ यतेम 
जु ७, पल अते पद 


“शुरो अनु जुपमुखु म सेक! 
जदि गरु, पस “हे पश 


“अहो दहु, ०६ बु 


देठ भेळ असुमत्‌, एमे ष्टुत पख] 


“ड वेश, मक्ख ॐ थू ऐड 


तव उ झेल, 5 "ह पूरक 


को ह रू ये, सवरत पृष्ली। 


“हठ उ सङ्गत बुबु, अ मूठ अहुः 
पठे मुठ बु श हेतू ब्र खाएका 


~ ~ 


“पज ॐ कक्ष [ऽक्षे (ग.) जङ्काइरै द] भे, बि [ऽमे (बै, दे. 7.)] छम 
तज म पह, बे उ इसई 8 


२००, लेड तुटे, बली ठ इ जे - “धि, 58! णि, 88! २0२, 58, गुह ५ शह, परेड 
र वेसन, दुष १ मं जूर, णहुगुरे ब्र १०८ इरे “उग्र बुर दही मरं गमत अबे अ शाह 
लेशं, बहे, इई पक याही इ विस सुधी बै इत्र दतत, णजे बहे अ पाए 


०, जूतवतैणशु्ठ 
वढ 


२०५, लई डो शुँ _ ऐश असम हयाच दहे षे वीते पय श में उरे बबु [रपि (ग.)] मी इ 
सुर मयु इ वाहुन मयु डे गु्नुङखेबु५ उम्‌ उ वूगसेवुम उदु मं योत उत्र गुह ये इदं स हवे 
जद स्य णह रोई वीतं पक्व अले [वीतं अ (खे. स. मै.)] १ गध ततुरणपमिशु; प्रित 
इण जह्रे जणुं बेशेमिशा फरे में ण णना इङ जङ्ग णहु नेऽ, जक्ष हतास उ अङि, उङ गा 
कुर ब्रते जोश षत, णकर पन श्र हमे गहुडोन अगाम वळु, एग मुमु शेत भेग शनि, ण्न 


९ SA 


बुर गई न 


२०७, जेगाठाई गड रि शकष उपम णह मऽ _ “बह ठे, 58, शु पफ उपभो ०३९] आह 3, 58, सुख 
पू हग मरू सह के , ३8, म पफ इको जुल उङ ह, 58, म म र प्‌] सह है, छ, मई प 
इ मषक] सह ठे, इहे, गई पय कर ०७] पुषेम में प्ग, इड़े, व्यय उप्स्कूणेस इग 0 ीझ 3६? इया 3, इह 
प्रह वेनि] इ मेक, णू क] इ सके, ग वेस्टाहियू ई सके, सुर्‌ सम्यक ई पके, 
इहो हुम्‌ गमम इ से पुम में सम, हुड़े, म णहतिकस्पृणेश बढने, जधतैमैस्म्‌ णम, ७ 
गुरश ३, ऽरि सुपु, अरित सुद्लेस्सम्डवकपदुव | ऐं छँ क अकरं जाळत सह है, इहे, गर अश 
जुने पहने 8बुशवुने यतेस सड फनक्क वेनत म्ुकषळ्हेक्षा [म्सुष्षने (बै, डू. १.)] शरेषु 
तह ऽहे शु ण ववृषे, थे लिक ण शुने भष हषे यनु शकष, घडे, इण्न वरेण उ वयं ह शुदा 


शुद गुडे सम अपिण वृषम्‌ णङिपृषशे इनन एमे 
जश ति सेस गनु इण जङग वितु पुरी सेदु लें आुतुमुतैप = जुही _ 
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2% «येवु ड [दे रगु रेटख्रेद्दगोलु उठे] उसु उकड शेळके 


विश ॐ [शेशे उगु वहु्यवगोच गे) गग, अङग 


has 


“षुक्च उ [णि उठ्‌ वे्ेुणोश गि] कु, हुएग॥ तमी 
उम गुक्‌, ह 


“ेह्रियमबञ्च कु, शुष कुद 
गक्ष उ [नेको रा यगो गहि] गु भिश्च *$॥ 


Cd 


“अश अनु, शु द्रे 


कट 


भ छठी छ पेखेसै [वेशे (बै, इ, शे), औँ वे (?)], आ्रुण्ुद्दी। 


“हठ देतु, पै अशु वेरी 
मुड, मह | 


२4, “प शुकी शुष्य [सुर्य (बै, इ, मै.)], अहि गदी मप्‌ 


पु उुँझङकमञ्च, उनेर नेरु 
पु इुझते शुष्मे “शके मशु 


8500 204. 
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णेस 5 एव ईन, द अकिः 


“कषठ “ब एय व, क ॐ भवै कमी 


पे देल जङ्ग, मृ पे शा 

“हु 200) [अहवे (छै, डु त्र.) ऐेसदुप््प्ये] । दमक गुरश 
रउ गतीत, यहु इम 

“हषे तज्ञ परक, जोक मे शुं 

का पख णो उ, डवर ०5 

हे इव इ पशुन, उई याईन 

पुस्फेस हु, उह वमद 
“मह ह शिश, गरे ह इशु 
शशेन शोमे उपलि 1] 
शु) 30 भवे, छू जे भदेगओ)। 
“हेड सहूश वेमि, छै हुम बेम 
वहू, ६ सुम दो 


22 “छोड वेहू वु RE | 


, “प रु शुष्म जु 


वरि अ [ङ (दै. 7)] 


~ ० डि; ~ 


“कि महू १९%, द ॐ णु 


प विशे जितमिति उ प्श शी 


“शह जनि, भहु मिति बुम 
रउ गणिते, शुध शप 


“सुती तज्ञ पर्न, भेगमुमूति मे छुं 
ते ९ फण उ, मुस्‌ उङ 


5 इत ६६ पेन, उई याईन 
पुस्फेस ममु, उह वम 


“हठ सहूश वेदि, हि हूल वेत 
वहु, पुड हू वो 
वई बढ्यै उप्‌ 
पप रसम, वेवि भेस 

पपु ठे शुम, “दी पु 
“रेषे ग शङ, अदे पक 
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छे 5 58 ईह, “सु स्त 


“हि “बु यून कचः छै ॐ णु 


प देसे जिति उ ण्ण शी 


“बुश प्ति “दुरि मुर 
र्ठ मइश, मुशे 59|| 


“मुहर 58 र्ने, जणु बो इ 


HE 
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249) 


शनि ५९ णो उ, षहमुस्‌ रङ 


5 इ इ नयु, अ गुनी 
पुरन ममु, उह वमद 


“हि संहत दोसे, हि सहस येम 
वूड, पुट सडू वेरं 


> 


“येऊ शुहठरशुुशर्षे [छुठसणुहु झू (बै, इ. पै.)], ग्डुनेठ शु 
हलु ए इ, पपम्‌ जससमुद 


“म हे हैँ ड, गि द ङग 
उणी अल, परु बुलु 
“णाह पशु शुट, गाट हुम 


पुड गोरे १९११, हरे 86 दुर 


“युति लावु गार, ऽहम वेवि 
यशु जजार गात, जुगार वेनिशा 


मे श धूळ [-बऽने (बै. वै), णे धुळ (इ.)] तू, णहुणई पश 


पुरले रने गए, णहुण् शशि 


गू शु तातू, णुसह वनि 

गुग्रर परे गातु, णहुणह पेशल 

“न पुने णेर्‌ 

सवु वेश णहु [लुरे (छ.)] 
ES 


“पुने छण वे पु छम) 


८) 


द्व 


म से रश, रूक्ष ० 


“ग उ ब षप 
छह शुधि 
वुरु [वृर्‌ (बै, त्रे), बुति (इू.)] मुक्तक 


“हुहुरेन गासि [गपि (बै. इ. १), 
घर्टिगुदाणरेठ र| 
ङ्च मुग्र 


जुहू बुम दुम 


रुचे में यम, मुकेश) सू पह ममा द 
च रुके मई, भ्ण पई 


Pd 7 


“र्ड पुश, व 78४ तित 
लह तेह प्रटओ, कु ददू फङ मे 


“र्षि 8 दवै बुस, पे अजु प 
मु पा शहुणह, शहरी 58 सुति [ह्यास (बै, इ. ३.)] दुग 


“ठु भप सपसु 95 3 अ 
बुबु वरङ्ग सुत, मपर 


A oO > 


गग बहुत 
ङा, जश लेह 
नुर रु (है. ३.)] एस, छे यष 


“दुगाबुवैक्क्र, महकमे री 
सुत सगात शू राधनं स 


~ > 


“पान जरि, Ei ्ष्फै ठु 


“सुते तज्ञ परक, भिगमने मे शुं 
छत पख फण उ, मुस्‌ उङ 


“ठ इषि श नपुण, ४६ मुहु 
पुस्छेस बहु, गड वमद 


“अरे ह इष्य, गर्न ह इसु 
शेन शो उपरपलुु्ि f सहे 


शु 30 पङ्गु, 58] भें अनेर 


“हे सडत वेमे, हे अहम रे 
वूड, पुड हूर वेह 


“अज ति थु, मूर, णूततण स्य देय तुर सुपा शुद शुभ सुण णिक बदुमेवूदन] 


§ 


242, “यज्ञ गहरे, दरि, हेम तर वने प्र एलाक प्रू सुरगु बु अप जूतठतेणु स इशरत इश्च उब पय्‌ 
[सुख (.)] है हें णुच पफ ब पमे ब पपि ब म्‌ ब पया १ पिद १ पयार ब, गहु १ गह 
र गहु ब्र शह ब शहर १ गहुसव श गहुदाई ब, रारे ६ रषु ६ शङ ३ शाहु ब रङ 
व रुप भर रुपः ब, व्व दुणे ६ मु धु वणय श्र वुपकबृरङ भू दुग धु दुगयईरर भू, इक शुध 
गुने धू सुदूर श्रृ शुदं श्रृ गई श्रृ मुणगे, ॐ श्रृ शुष, अह भ एनेन, 9० श्र शुम] ग हो सं, मुर, 


एडु वटर तुद्‌ भर EE र क्र र परू श्रा ग ठो ष दिश जपढपु् व्र 0000 बुस Ce शु श्र रश श्र 
म दो हें, मुरेल, जु सेक्ष पए अहेति गई। णवि 3, मू, जु णवे दे गर्छु णिच] एते अ, मरि, जगु 


NN ८9, 


णकत परि यड वमस अधश कै, मुदि उहल शुध शु खुले रुह अधु कै, मूस उ शहर खु बू 


“आहे है, असक, जाड अ खु [उ (दै. दे] मह, 0 नेव गनि आमह, ग वृद उरगाय आमह, 1 मृ 
उरा परिणा छूर 6 में 6, बुस जङग मृगे जद गुम तुही कर, बिष, न्यु दयात मेली मयूर 6 मेस 
रडु गगह॥ गूरैण्ड, ग नद गरगझश सरु आवैम्छै, ग न्यु सूषज्ग्ष पसे सुगा णुदैणकी छ में त, मूषि, आर्‌ सँ सूय 
अपद बुम इ जेधनेध में, अप्स, बह अनङ्ग उ खु वु, ते नेव ईं मड, ग अङ इसम शव, १ 


~ ~ 


सृ दरि इषा लूम 0 ह, रिष, जकच मूर भ युम इ मे गोठे सूरि, जब्स ई भू म 


Ee 


दुगाथ भ युर हेतु भ ते ब्र छुद्क ब्र शुबूसणि बर याई श्र णल, शि श शुष, गरड भ शुनके, मे श्र 


सुमहा लिहे प्यार मुमा सुति गनुखेमुपतैत सुहु प्रि मैस्कैप - “उफ पज. पाहुणे, अप ण्ह जुषे, छण 


प्र की, छ ण मिले जापी प्छ के जापी प्य बिले जाण प्रे 5 मुक्तक 


242, “नाहक 070 उपप सेनु ढादुशेव तेक? 


० 


उठन गृह उ, नोह वदभ ॐ 


— 


“र्ष लड ड देषु उ दुहे 
af 


हुश्श उ वहु, गर्न द «म्र [ऽ (इ.)]| 


“वेदि इष्ड उ [शकष उ (बै, डू. पै.)], 3९ अ [5३ 32 (बै, ३.)] उ मह 
रडु जु, व शु सुसु 


जर्ण प केश, जण प्री ठे, जाय ण्ह 4 बुङ 
“मणी वि यू, अर्ल, मुतदुरेप स्य वु कुर शुष्ण शुग शुरु सुम णषितश्म बसुमैयृद््ग 58 ॐ त अप, दूषि, 
व! स्की अ सुगम्य “मुने छुनै मुमि गण मदे 


१०, अ ति. उरे बई सुहृन्‌ छग वेत “टर गत ऽङि हि में जय शुुपुष्य्‌ भक्षा $ 
जङग पेठे गाए तरसहम्दु्तसु ण्न इगसत्र रू उङतिशु, अङं गाते चुर्ण रिण ऽङ्गे | णश घेऊ दरू 
तन पोतृ ऽष जक्ष दर शित ऽेभह्रे। ज्ष पदः वेम 


~~ 


२५९, ज में बु हू स्‌ हुन देय भुङ्के - “सोन, श्रे, फ सरे ब आमु उ प्याहियुर अङ ४ 
वहु उङुतिमु उं ५ हो उकपरणु उं बुशलेदुण इहु स्प र्सेच इुहिी श्‌ डे उंछुद्ैह ल डे अद्म गडप] 
जदि गोकर्णा वीह “छ शित्‌ य्‌ तेतुतसकसखु; एुपसक्बीत म णहीशुदेतर जारकं बसने] हेये वि मे, व्यय णक 


द जङप्रुनेत जाह मेवे] णह मप रह सतत, पक गाते बसकण वतस भेग मेर्कुनेछ। एकाइ पेव हमे यहम 
लेग पेश। पेड मि असेत भगर वेशेशा फकाई इङ जोगाई ३ 

१७, “गई वश में, बने, व गनू सं अने _ “बहु 5, इहे, शु ण इसे भूव, इह के , 
हहे गई भ्यु इरे २७] पुन निं मग, हहे, प अकष इण ऐ रक्ष ३0? कत्र 5, 88, कठी बेस्ट छ 
नेश... इन हुम्‌ शेन छ देल भुम में शम, हहे, पप ज्यहेमैस्मृपेश्ष ङी... ० सुमहत 
तेसै 0 डे जें उडत] उह 5, इहे, उस बुध णुसह पहने शबुशबुने देशे जस्ट एग म्र 
सनुझद्वक्ेककै पतेसकुमस्क) 78 सह शु पप वरक, थे लेम इग दनि अकू, ऐले ०७३५० शुशु, इठे, इण 
जूक = हुने बुरे) शुष्णम शुषि शुट्‌ मुम णवत वसमा जङग तिं जाड, द्ये, एुदेव्रूसेग कश विं 


द्वमव, सचेत अददि ॐ कक सोपे दुत सद्य जग जातमुत सम्‌ बकर - 
24% वै उं उसु, उगु सर्ग] 
शेवते उ गनछ, मग 


ङ्च उ गनु, दाह पसी 
अमु गाएक, ह | 
नेह्रिणमगङ्ग गन्छ्रु, शष दुबैमा 


गण ॐ अम्ख्नु, मैक्स ऽङि 


जि बन्छु, शशु हेड 
थे ल इई वेशि सुमु 
“य इवि बहुत को, पु श 
म हत, २56 ११४5 


So) 


SDD मसमलुब्ुळ, RS 
मेहुउसस्कक्र$, 58 श्रुचा 


244 व एङ सुरे छुक मडळ उम्‌] 


परु इदम, क्रदि बेरु 
पु इुझत शुष्मे “क्ण शशु 


८05८. 5८४ 


क. ३ ह. 84) 


भं है 58 इह, “मुड कमन 


“ही “यु पुरक वेषु” के ॐ यात्रे नी 
ए विशे जिमि उप प्श शी 


पाहुन जहे, “रि मुह 
साते मशि, गहरे इप 


षे तज्ञ रे, जणु शे छ 
एकते ९ णो उ, मुस्‌ उङ 


5 इ ॐ १५, ॐ “न 
पुस्फेस महु, उ क्रस 


“हि अहव योतिम, ह अहम वेद 


ष्यक, पड हुमा वि” 


24/९ येळ वे सषु वेशुहू वङश्ा। 


छ 
ए देल जङग मयुर ऽ 


“गुदर जरे, “कु” कष गुद 
सत्रे गदीत, गुहि इप 


षि तज्ञ व्क, जणु बे छ 
जूति मव ळेगे उ, धेनुक अहत 
5 इत हुई वेद, उ भह 
पुस्छेस मपु, गड वमद 


त्र्य 


“हि भद्र वे, ड्ड रि वेम 
ड, पुड बहू रा 


हैँ 


, “हु दून शुष्यि जडू सबक वाया 


ष रन, पेये नेकी 
प रदे शुष्य “से पई 


od 


हक 3 011) 


जे है 6३ इक, शरे स्कल] 


वगळ पिणे, “हुप बा 


हु 58 रे, जोगुकुछ हो शु 
अरि पश र्गो उ ऐेडूळळ ३७|| 
5 ही ड पवग, द अडून 
दर्षि गम, सडू शरे 


“हि ह वे, ड्ड i वेम 
हई, श भूम केण 


~ 


ल शुरु, ममेह इष 


रुनु 58 ई, फय अमदि्‌ 


5 हे हैं वञ्च मुषि वेण गङ्ग 
फ्पाहकीस शरि पयुछै गुदा 


(णहे पशं शुड, शुष हुम 
SNS Pd ७५ << 


छुः देन ह इह 


“पुरै जगास गाए, णहुणड देश) 
पडु जजार गत, जुग वेनिशा 
“ले र प्रू गु, पुर ववेश 


डे तातू, णहुणई विश 


शुक शरु तातू, णरुणई बैक] 
शुशु शृ गृ, सुमह वनि 


ग यूने जङ्ग, 
श वे ५२७ ॥ 
२ त वडी 


“गमु पपू 
देहे फू शुष 
ष्‌ वेग उन, 
3:८० "पसु 


भङ्ग उ अङ णु, 
अवे दुरच] 

बृतकुसेशु ए्रारितमुत|| 
“हुन गाधि 
डरे उ 

उभ्चमश्षु ऽरि 
शूरशामडू मुह द| 


गुमेस् में यम्‌ मुरि, गुदर शह मुभ मे 
तज शुध अनुद, “कचो घई 


“ङगु णाह पत्‌ 589 तय] 
महे पेशे नि कुर्दै वद जडू ने 


“द्दे एह इहे बुस, पछ होश पस 
सु पे शरण, सूत त शे बुझ 


“हु पू मीस, 5३ गण्या खा 
गुद पैग ९१, मुरो 


AN ON 


“7599 श्षु। 


टि, 


देडेन, क दहु 

गुम जुरे], भने सह्य 

“गुण अ, प्हदल्सगु री 

देह बङ्गुर शु, गुश्लेस्ठ गत राणा] 

“जे “यू शुद पवू”, हे) ॐ णु कमी 


Cd 


ण देल जङ्गेयुशेति उलूम ण्स || 


“इषे 58 दें, णि शे छ 
अनि मस जणो उ, धेङरमुमू म 
5 इत हुई पेडूक, उह भह 
पुर अमुद, ग्ड तप्त 
र्दे ह शुषि, गर्ने 9 शुषि 
पै 5 बह 
श मे हुल, एक भें अने 


“हि अहूव वेरी, दि अहह वतिं 


नूप, पुड शहर वेम 


२०2, “अ हि यू, बरस , णूतवतेय मप दन दुगे शुष शुबिग रुहि म्ण एरवेदेयूण दृव] "शु गे, 
गुण, बघु धू नि १ शुरण र शुरण ब्र जं जयूतवतैणू नप] इकत इशक सव्य वरिष है 3 जब्स प श्र पपी 


शव...१.... गहुँ ब्र गहु ...4.... राहुर ६ रह भ...१.... गूर्ण बुगै १ बुथ श्र मृग्‌ श्र वुगु्ु थर दुध 
र गुणः श्र, लुह हेट तर हवन श्र छुद्र श्र छुद्र श्रृ गईई श्र ण्य, श श्रृ शुष, 3२ श्र शुनच, बह श्र 


_ Dd 


सुपिशहक्ष[ म बो शे मूषि जु क्ष शरेशु श्र वैगमेखु द्र श श्र गई क्षा म हो में, मृदि एकर जे है 000 
मुग! मवने अह भु बर थ्री म ठो सं, मूस, जु गे प्यार उदो गर्छु णश दे, दुरि, एाठाकुश णुके ब गा 

अपप एते बै, मुक, जु ऽह मसुदे परि मुशी जि ॐ कूर, णु हेग मई वेश वयही णवै बै, 
रेश, जश्न सहु सुई बू] उडे है, 
ठ दावू सुषि शुषिशणा जुम] हे वि 


मुरि, प्याज उह स सथ, त नेव मृ शुर, व मवृ इण अम, 
ठ, सरल, जर मृ जस मुम शई सवर, सूरि, न्यू पङ बह) 
वूड 9 नेस न्यु यक बर्फ, १ स वयक इणु आपणह, १ सु ग्रगह॥ पसु पर्वात छूनिम 6 है हे, मस, 
मूड नु बाह अर गुम शु ने में, बरिच, आहे णबजुओ अह वु पह, ) नेस मृगे खोपडे, ग मृन्‌ इषा 
मम, म मनि उ ३ शृत छि 6, सिष, लु मवि अधस मुम बुक मे ठे गोठ, बय, लु पय 
र पे बृ...३.... गहरे ब्र शह ्...२.... गुरु ६ रि श्र... .... मर्ष श्र कु बर...३.... मुळे है। ६ उठ श्र 
शुदुर्ली ब्रू शुक्र ब गई ब्र सुटे, शि ब शुवे, ३ १ शुवे, गवड धर शुने शिरे या उपवे शमु 
रमम शुः विपित वम्यते - ण प गहने, जण र मुलकी, जणे प की, एफ पर सेक, ण प 


केश जाणी प्छ परिष जण प्र 3 सुकर 


222 लाहो! प्पट दु सेब उकुस? 


NS हट च्य 


कोडे शहि समु उ काची RR 
उडे गृहषे नोह वु अ 


Dd 


पुर्न लर उ वेसु ॐ बूते 
त गर्थे इई ऽन 


7 ~ बा आरी ७ DN 


चदे उन), इ तस्य शुरू 


~ NY SS NS 


गुर्वि = श्रे बुङ, णर स्रो खक 


“लिहो पे आवण समुप उसेन शुषि व्हि विवे - “आपं ण याहू, कर्ण पज. खुलेकी, अपं प 
क, णर्ण प विक, अम प की, छण प्फ विकी, छण प्फ 3 सुइ अणे में, सरस, भुवर्‌ व्यू कु शिर 
गे शुदि रुह सपु ऽके 


समूद् गु अध” 


9 


दविक कह ॐ नुन अथ, मुल, गाडू, शङ अय युग” “ज्ञ पु ध 


१००, “७ ते, हि, उरे अह सुत्‌ वो जदवस पै गात ऽहम] 6 ति, हवाले, पप शुभम्‌ जक्ष 
र जङेप्रुनेत पत्तै गए त्सु सु नकष मप्‌ | ऽङि, उन््ं गाते शरदं रित गकेषु] भकष थमु तङि 
पढ्दोपु गङ्गे] आशा मह असेत परिसड्दुपस ण उ प्रेशहसजगेंशा 


~ 


१०५, “सुव , देस, गातवतीण न्यू! परिणुषद्ठत, दवेशे, जूतवतिर्ण मप दुत, वेमे, तवर सम णुके [लुकण 
(इ.)], वेमे, भवुरेष प्‌ बु वृर षणु शुग शरम्‌ सुम णर्वैदेशुण दशिव] मऽ दुर जहर ते बे 
इ दश जङ 


सुतगतैप्युह दहत गम 


७ 


(0७ 
१०. «१३३ 
226, छे हो शु _ ऐ शरं यार अक्षेषु हस्ती उपयु अत देसम रह पाडते कुशे पेग शृनु बुस बाल गण 
न 55 शुई कृतर शरं सेफ इह गहप्णहु॥ अदने 


र्या 


3००, ठम मि यन अमण पृ म्न शुकी बुम जते य [सुप ती. वै), बहर ह त म्या त 
जगु [ऽग (छ, डू. दे. ॥.)] अग्न शर विय १ नरे धर वसूकष। एड विं वृक्ष] मक्षु - “इङ्ग गैः महेश 
छली उकड मू देय | मेते हुप पन जसु पण बैठा इह गुप मने] षश में बृष आकु थे 
इङ्ग तुमसर रु; सुपरिणाम गद्रे अगार गवस थणम बेलै में शरेष्ठ उ इगसह मप _ “अ, इह, 
ने महूत शु बुम मे बुरी अगर ठेते ७ अग्नि श्र म्नि श्वू गे बर म्न] 58 हिं, हहे, गङ्ग खम 
वुरु, इग श्ये यबु मई पसे म सडकको 758 मेने मु इ भतू इतपत ङक दै इण्न शे 

०६, जब में देक] मु इको जहर मेर श्य्‌ इगु ण्न प ग ण बु सुषि, शुषि 
अशु [शुशु ह (ता.)] स्य शहुरैन कग जून पुसे शु मते तदे ुस्सेत थेन हयात ऐसुःषप; 
सुश्री इवाप जङ्ग जाम णु] वाम शेपू ति छ पसेह्ञा वू इसु महु - “ऽङि [सहरि अठ (शे. 
दै. १.1, हे, अष, पर्क युवक वु, शतार भे, १०३३ णेत मझे, इह, दग गर सदेह 


उर, पश रि दुन बन्नुस पटुडुनस्सुतुण इह हुकुम पेग स्यू तुरी; शुङ्ग शने यदयित शहर पक्षिन्‌ आडत 
१9 01% 90050 त धव पुसत 9 ७७ पन बेटे हुन उसि मे र| शृ] कषर है 
मकु देंगे शयेत्‌ स्यात किकित्‌ सुद्र बे भङचु| “व्‌ नवेश गणेश इत्‌] जा मे हया बसेक्षने उक्षे सुने म छीष 
गूम अहेर गुपत असुत अकश एदि _ “हेमन में, बिहु, स “पने हुओ गये मुकली “ओस, ठे में वकष 


दधु इ पतैदुप शुददभुलव इण ङ्त २५ गए शपि 


09 ० ~ 


वु पद वतं अमु्यणित्‌ भुम इरि जुगल _ “णवि 
[विगन (अ. डू. है. वै.) हैं, इर्य, बुष पवू है, बरड, दुरं ष्वा व बे णवी एमं शुम 
[मू (६. 7.)] “अ, इहे में सनक अस्य उग मत आव रि इय रुर ऽहे «र सेवन पङ चि 
गरे शे बर इदुः, र्णे अक शहद अमले गित 


३००, ज मे गत्र ऽहम बवेक्षीई गक्ष 
दै 


बगु 


३०१, हेन वि एव शणेन ने मुतु पुं “मुग्र क ष तम्मा व भेग ईद [हुई (इ. है.)] 
४ 


मै 
ळत ताकत वधुतुणह ० सुपे वुः सेस [सेड (इ. गे] - 4 पै होम मे णू, जसै थमं मिम 


७. 


छुट्दै, गी ह ऐक 2000 णुडुगवुर! रते पालै, उपगा शु पड 1210 दे, 000) र स शू ण्प्स्स पू 


८०३ 
21 
द्र 
024 
oh 
द्र 
308 
भि 
2१9 IV 
239 
ब्र 
रि 
ऊं 
a 
2 
Re 
क स्य 
जी 
92 
23 
52192 
जार 
a3 
24 
८29 
क्र 
aR 
कक] 
छः 
ब्रज 
5 
99 
प 
39 
aE 
i 
है 
अ 
प्र) 
गरि 
मर्‌ 
24 
233) 
99 
य 


> 
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595 


थे... कुरे जपतेकपर”१ “9490, पशु, क गुपत &झमेमप तुमरे ७अ्ुनिग्‌ अलुरशबश्हगे ण्ुत्युदमेरठ जाए दि 


पवुसु जद [ग (बै.)] इग्‌ [इगो ला. बै.)] ऋ शुर उपवे मकु सुपस ऽक्षि 19 सके 
NR, भ AAA, ES एङि bi णु स्की bs पवु 550 रङका 0५0२७ bn Dhl Rg निनु 


Pd NS 55५ 


“नाह हदस, णह इपान [इको (ग. औ.)] को शुर शवेते नुन शुरण शरद; पख अके 
अणिः, म विश्वेत्‌, पी शरि जें जा डेस्क], 558 समुह पनुहगखुप्रूण बगुन अकु कुम शु 
दसमु? 

भगं 

३०३, “छै में, शुशु, ऐम यास ईम यक्ष णत उहि णो छ करत 78 अक्षते अषभिः, = षि 
पशये शरदिं जेणे ऽस उद , 55७ प्युहगडैमुप सुहमकुद्रय मुरु पुण ठेवू सुण वेश] गमे ष्णो क? 
सत्रे बु पुगे] अहवे आह सहित अ में, जुषि, छन कृण ईम “हत जप्त अकषय णो क 5 58 अक्षे 
अनरे, म सेस , णवत हुए जहुबर्ण ऽष उः, 558 ्मुव्डठेपूपा एशुमशुबु वेणा एहुण कक शुष 
नशु 

श 


३०८, “ए में, झु, 63 कृणत हठ पङ णकत अहेम २ इक -क्म्द्रुश 58 ऽके अभि, 4 वेकि, 


पशि शरदिं जमणे ऽय उ, 558 “खुन्गडैतुम श्ुर्मशुृ। दुनु ऽपर वेवम शुम नेमशुङुन| गामे ३ [३ झै 


(छु. री.) फेश्षसुणरिशी]? 
“जुम दुत 
“अ उ हमा उ 
“इक उ शेठ उ 


“क्श [प्पे ाठ)] ण्व 


है| उ मु 

“क उ बुष उ 

“रुल उ गञ्जहुरुछुन डी 

“शुग उ भु डी 
“ठरवत उ सुरु उ 
“चुरु इ दमशे | 
“लुएम्‌गुषयक उ मतेङ्खखुबुपगुषपन इ 
“ूडुगु्व्छ्‌ उं अनु ज्‌ 

“जूम “सडू! 

“मह उ २ 

“वशु ^ ॐ 

“लश्‌ ॐ ३ 

“सुहु ०७बF्3३| 

“शत उ शु | 

अहषेश्‌ अशुर ॐ दुमे जग्छुढु री 
हमे रहुन्‌ उ षि आहु उ 
“बूमः [पेर 8 (डू.)] हम 
“वु अपव 

ह्नि इ कदु डी 


“यगचनेदीठुई ७१88] 


६९००३४८ 


“वर्शे उ अकषत उ 

“बैग उ वमेष उ 
“यु उ वङ्गेषु उ 
“डैशशैशुईु उ वेश उ 


“सिशुं उठ पपू वक्ष उ पूर) 


“बहु उ किसु डी 
“वपो अरे 


लि में, लशु, ऐन णक ईगल पङ फर्म अकषर मे 5 स्टयता 58 अक्षे ङित, म वेशने, पापी 
उपिर णहुबेए छह उस्कै, 75६8 प्युहमडैतस वुनशुषूम बलु णु ठप्प शुद दबु 


by 
३०९. “ए में, तुस, ऐन इपास म पङ अऽ शङुषशष्र 5 8 अस्ता तत्र ऽके अकु... ७ 


हेतू शुद वेब] गारे पटे? 
“हि जश्न _ ट्व जश मि शयु दिं उरु] 
है गुपू _ रषु शुशु एदे शुशु छे शुशु] 
“तहि उमप - गमरे, अ, र्न 
“हि शुरु _ गापशुडरि अवशर , अर्दे 
“हथ वशु - गर, इदि, विशी 


“हथ गुशऽ - नेप, जमेर, अर 


“हे हणा अ - ग्न CONE विश्न 


ऱ्य Pd 


“हथ गुड - मेप, ०७३६३११५, णवशेष 
ङ्क उशु _ गृ उदय, रु 

“ष शु - नेग, णमु, णतु 
ङ जरु _ गस्वूर, इङ, वे 

“जे शुन _ मगर, एप, णेह 
“जत त ब _ गरु, दुदए, पङ 

“जद नङ ब्र - दृशद्‌, पहु अ 

“ह लू - शहर, इभा, वभा 

“सकती तेह ए - शुरण, कृपण, णु 

“लये तेह हर - हण, पष मर 


कडी 


“तहि ३५ _ उजा, शी, ९ 
“तये जुष - गुद, इवय, अकी 

“गे कतर - गुरे, दप, अदु 

“हि लेशम्‌ ठ गदश रेशम एरिक] 

“ह वेर - सेल्स मेह, ०5 मेह, नमक मेड 
“कर्ण ऽ - पि ऽ छुरा ष्ट, दइ ण 


“~ 


“ह जू - वदर ण वपु फ वडाप OE 
“न वेनु - शुष सेव, शुग क्त, णु केन 


शि तयात - पे, असु, सिङ 


“5 तय [कि गह (खु) णहा अजीत] - णहैं। भू ण्हुवे पु गहे विडी वई व अविष, ०) धर णहुव 
अल्तु गाहे विडी मि ग अप, अपपत धु “खुद ऽह गच गत वरह गहि १ अष 

“है त्यातल अम्सधुन _ हुम लशु ऽश, गे गक्ष गुरि, १ ऽपे यक्ष - “श मे कई थे 
जुते] ०२३१० सुस, ऽब, बडे ऽक्षे शरि, ॐ एकण रो दो थे पर्दै दुक पश 
शू, एश, अत एव बरेंहुडरि) १ ऽ सटीक - अ अ ले पक अङ 


“59 नीषु - दुर्गे शीन, देशि नीषु, अडे रीक्क। 


“८. बा 23 


"कुश कक - दहे, वरक, अस्य 

“मसरत तथ जङ्घे - जरे, गज्या, “वैश्य 

“तह्न हुर्का _ अवगत हुं [अकषरश (डू. 7.) नेरीऽमृमेयि], अबनङनष्रिङठ दुत, फमैमहगण्धरेईै ६) 
“नर्भ आई - षरे, ५ , वृष 


“5१ पुद - शे दूरे, ण शर, असले 


NS NT 


“हे हेड _ ईनि इशे शश [सशिर (सु. 7.)]! 


ह इतिमे - वसय 0० अपण आ 9 0] 


~ 


“के उस ष, शेम, प्लस] 


"कह गृहृ [सकभ (द्े.), गुस॒ुण्णहएें (छु. ते, त.)] - शुर बह ६, हे पए गुहोशु सर अहि 
सेरे महु ऐड ॐ देश्ू शेड ॐ पेत] जायी वणय गाय अहु श नऽ र पू अन गुरेशु भरै २88, 
सूपे २4 अस्त्रे णय शतिभ तस्य अहु इह बग्जेजीएाओ, फ १० गोल अरे अङि, शेवरी वत्र पनज] ऽर 


59५ गाव 


ळर, 


“ङ इदप [शपुर (छ. वे. ग)] - अर्ष व्ह [तु शुवे (शु, गँ.) शेत शुभुमत इत वेऽ, ये ३ 
श्र £ छपी शाळू शुद] अहु, श शुम जू पश परि पुत गुडे गार्ङडे छु छुने _ "गर्व शुदे रे 
शुर सेहश द्य ट्टः एफ पपप शुद] अहु श सुवेद अशू पिश दि 0074 9 हण पुत [हुल (झु 


Do 


ग )] [a [58 शुब (डर ग )] NNT RN र्र ३87 KN DD Ne ] 


बा 


हर शू र थ सुपण म्य, सुवण सब 


~ 


“तरहक - आपके, शिसे, “धुत! 


AN % NANO NNO 


“तहे - ०7१, जिणे, जातसे 


~ 


“हि मुन जा ह, नु, व 


र बू - गृ, अयु, पङ्‌ 
नि अलुङरिममि _ ऽनहि, पतैपमुखुठुरेश, क्षुम 
“कथे शबद - सक्षि समू, जसिति समूह, णकारे अमि 


“रेरे पर्थे समुद - शुं अमू, ० समूह, ऽवति अब्धि 


“तहि सडू _ गृ अशर, र 
“रहे अमिन _ गन, अनन, मम 


~ 


वै म्मे _ भुरण, अमण, शुरण 


“छि ग © Ol) र ण लुम गाई गि व्य फर्के 
णे 


ईन; ज्यू त णहुत मु गै गति - “शे 
की जूगु; मेत थर हुई जु असच ग गवि - “भ क श 


9 5 1 हि 


०७5७ ८ 


“हे बहू - पगेशुयतुशवुर मेड, युग इदमे मेह, ज मूठ हेट 


"कु कैद - वि बैक, इ बैक, णय मेवूश 


९५ _%. ९) ९ ५ 


“दह बृहेकसयुन - ततिति, आुदेशकवशुतिशुर्ण, एाुशुरदशतैदृरिशी 


SS 


लि दि, छश, ऐन झगसन इूगत "हत पप्तू अकुह ऽय 5 अनुः] 78 ऽ 
शुद! नअ 


स सलु, वे... छुप ठेवून 


ष 


~ झट ०८” 


२०७, “गटे ते, शुशु, तेन हासत हुनत पूत णकत अक्रिय उर छ श्या 78 वेने अकृषत, म विशवे... 
वे,... वु कैदृण शुद्र वेम] गानो उह) 


“सुर तयर] लिङि, तु गये शपत केणे जूते अर्ग उम्‌, मे की णश्च नवश वेतु... 
हे उम ३... केश इसु वेली णते अङ्गि तिम्‌ भैकन की णि 

“उ बक्क वे, रु ज्युहदुन दपु णगुरावार्ई ईन असुन म बि) प्रणम बैश शकी उठ पङ्के पपळे 
छुशइल दुम ० हुई 1ब्‌बुम कहें कक पररि वरिण णु उ पयटन २55 अशुक रुष्‌ र्ग शुर कहें भि 
पपे वरिण जु उँ पहु ११1 शुकम रुप कुने मय ऽद र वेण बृ्मुम बृदि बह घि प्रणब 
रियं गुम्छ अ कू सी 


“सुर लि मिङ, वु हहकककसबुकककुस्खम्ढूण एटभ हुक युना व बृष 
रात ७ बे वबम मक्रात वु ब 

“उठ हुनुछ ङु, रु विश गाहते व अरुशयो् कते शशि अमद मे विशति पं हुँ [२० (इ. ".)] 
शुई शैकस्की विपरि शुष णहु अकष उ जनिय णि सेई लू वतु पुण ह [हु (इ. शे.)] 
शुई वै| कप उ कषण शुषा उ वेळ को उ ये, शुड गरेन पतैडकेकी, प 5 णि णिह - भुषण शी 


सुप्मैनुकछी क्रय हुनै [75० (इ. 7.)] शुष सेज शुष ॐ कुम्‌ सुदक्ष उ शुम धुके ३ पङ्‌, 
अपुपुवे शुष्ण उ हुनै [उङ (इ. गो.)] खुष सेज 


३०, “ह बढुि्षमु| दुस, अद्म बरसत रुमा वषव संहत ङे, अकूिम्‌ श्त वु 
गृहः तु| आ समुद्र बरसत रुदत अकम शि] णु अबि्म्‌ बित रुद्‌ जुल ष 
स 


क्ट NN AN 


“एख दुष, बुम बमत प्मुदगार्‍ मेहाझशण्मदृद्रण शि? लिश, दु विश गामे वि शुषे 5 
वे... रमु न सुलह मेल जज, जशे , अबुहि्म्‌ बर्त व्मुदगात वहुषु शु 


~ 


6 श्री... 


“एम हश, शबि 
58 है, पू स्ह बन्नु भ 
शै 


बरसत रडण कषः श? वरु, देतु शुणु ममे नारित, ष ऽति “ब्‌ वश 
0 


॥ 
ऐके स्ेसतेग ३55 णमत्र) अषर उह बुक आपी, छु सुम्‌ कमेत सुदा १५ 


“एम इ, समूदेद्रसग बेत रश्व ९९३८३५ शु? क, हुईं भने सेव शह, पेत ऽहे, नेत ० 


र| कप 3३ शुई, सेवेत ९5, वनेत बु गाह कत तमु शह, कत सुप, सेवत जाई गहृ अ, धु, 
अनसम्‌ ब मुदत शस इ 


“गएस इले, समुहबम्‌ बसत युत्‌ सशर पुष इषु? अङगु षु य शुम शुरुण्घमूुणी बै ॐ 


दुरी, फो दुस असुरे, ले दुय णहुझें। फे सेवू हे, कि स... णे) सुद... हे सेड, फट वङ्ग अबु, ॐ 


शनक जहम जाय, झुले, अबु मित्‌ शुदा पुरे पुण शस 


२०६, “इङ मु] ङे, कु नहुषे अंब जोगी पेले शि तत्र छै छत्र फणा पत्र उनु षे छु 
हिं शाह सदू बबई की मेहुणे रे विदुरेण उम णक्यरळेग प्रेस णप [णु (बै, इ. १. वै.)] «मू 
सजी गण ऊँ... खुमैतषकणठेन हेड...) ,.... थेगुशणन डप छती वेले थित सेड 58 श 58 फण 
तत्र उम्दा किते सुहु तरिं सडे हट अह सग शुिगुषङणतेम रे सेसुळेग मेम महिम्‌ कश ऽह करत 


EO] 


“हह बस [णुत (इ. ग]. दू.)] वरु यु से दृः इादािपम्‌ पेड पू मुष उह ङक 
भटू मुुवुनङय शुक वै| अक लुगा सम “ई विह वमत शुश्रू विम शहर! पुष 


ANN 


अण गह हहत ९889१ शुई बड़! ९३8 एप काम जे सुपश्च सेल्फ 


“इ मेक भद, यु शु सत्क ह ग्‌ CR) सट] परि कु किदन 


~ 


३०९, “सुर अरि] लु, हेतु शहुई कै कल रवम, अदम्य उ अङ, म 3 दवेषु णे 
पु भूपी; भद उ दरे ग पिङ, यह उ डेम अगदि [णे (बै, दे.)] जं पपतप गेम गम्य 
पुडके; हूण उ सग वितरसि मममत म पै पर्नु भे छे 58 प्रे अनरर सुई परी, ण ईत _ दु 


a 


ऽ लपदेप्े डि 

“युग उपर, आदर्श, हु शहुई कै ऽग्न वेवम, मित्य] ॐ सढ्टशुबु, 4 उ वदत णेस पु 
६2200 उ दं ग पिच, कडु उ. तद 2७9000७:09:0 90, 00 पु; पम उ पग 

लेह नतमिति म मई सुफी भ ह 58 मरे अम श्म {एङ , जण ईते _ दवेषु फक णे अरि 
छि 


NS NN 


“युग उव लशु, हेमु शहुई ठे लेम सेवुलमेग, किऽदितम्सेबुसमशङः उ भशे म उ शबर अभे छु 
जूति; be ड सेतुश म थमि टे भ ड शेर ऽश उपसद जमु जुनन्ति हि प्ले, पूणा उ सव 


जेल शबशहु हे} 3सदुओलेके ग ॐ बहती में के एत परे. अगण उर्म शतक, ऽणु _ यु पक हाडे रिप 
र! 


“युग समर, झु, दवु पवतर क युगे, बुबु शेत बरमु; परप उ बम पमुगुद्हामण सवूगसीय बुबु ब्रुमर 
पुरेत व पर्दै सती थे छ 58 मर ण ङ्न मिच आण शतृ _ यु पक णे फसल कैले छि 

३१०, “उद्रि बहुडने।| शकष पब्ब बृष [मक्षे (इ.)] णसु [णलु (इ.)] गम, 
सपे? लिङ, बु उम्‌ हुए देख ग वु कै गुनु णकस्य हिणं जां सेज जङ बरा] पुक्‌ 
हू ममु, 78 शमम पतेय, सप्ति उशु, उह शस णम सेम उ शुष्‌. बुगेग गह बिष. देंशशूए र 
शून... गुणेन दै इत्‌... मगज ई सेड ग नेरु क गुरुङ णका मणं ऽषु रडु एडम्स बर] 


० 


उशु इ णु, 08 शमम पतिः, मप मे, अहये खक जुम जे ईषु, सयङ 


“नामे, “दूगमदुर्ग? अङ, शय शँ गुरे मेव कते शिवि इह रे [56 णि (इ. ॥.)] अङगं शमेति 


सु इषि... ३... सुक वेशेन... शुषे परको प्रु झै मुषे वळते शेति) इ गिते अङगु गमत छैन 
इठे, शजम 


“नाऽस , बरवः? रे, वु ऽऽह बुके विशेत वगम) मेड) हरि इलि ब, 


वपि बुक... पतित बर)... यपि बुस... अहि बुके)... शुयिःऽदिहति बुक विगमे) विठय 
देको सहमती छे ईति, बृमुयङर| 


२८ ANNO 


“नामदे, जुगाड? मिङ, यु शु इशा [इ (इ. है, दै.)] उमहि मुमि - जङग, शुग 
[इषुं (बे. द), वगणा, वगय, शुरण कई ईदक, मुपा 


“उरे दुही - अके कु, उदे हुई, पश्यि [र्ध (झै, गा), सकर (इ. है. ग.) है! अस्त्र छ, स्य हुई [एफ 
(इ. ग] 


९२-८८ NN 


“उपरि उरे शहि - शुने हुई, पुणय ५, पुने १, पुरतीच 1 हुई 


NA 


299, “डरै शप - कुरेर शस, मग नुतः 


~ 


“इह शयु अपु लेड एर पट्टे पप्ने Sa] केत _ तयि क्ष ग्न ण्प्स्झ उङ ५ 


इ वणित अतु ९३७५ शहर नेअबपुशन पट, इङ छो ०ई्षवेन सम्या की - वबु षतु छ कको गो 


मठेप अपडण [ब्लो (डू. ॥.)] प 300 09 % 79010 400 55003900:। 
शुः इणे शशगप्कु पऽ इण शष शदिः इणे बापु पसत उरे शुस्लिणुणन कह शुषा, भश 
हगक बका थुने मग पिसं णप्रय जरर उद यङि जगह असे अण ठेते जाके महड 
अररे अहुर} बित महेत उपरत अशमे 


2. > 


“इ 00 कर छ कुर 0000 अमुद उपर्ङहुद| 


“उत वृषु _ यी, आदत, ए, शे 


“सुर शुक्र - गार्य शूर असल बृ शे तू, यङ कुल, बर्ष प, सेड उ 
“उङ बि हुरी ब, हुं, वैक नन फी ह [की (?)] दपक गहु हुँ दु भें णु; 


he ~ नुक अर 09. 


नुदं धु जू, .३.... बं भर, णूहो,..3.... बहूं थु, जवत, वु एह डी आहु बहर बहुपलेड हु 


“सुरे जवार्िणगदुन _ बह पक्की, दत याई, अवण याई, र्ण गई 


“उह तुन - उँतस्डेतु धर, णु, हेतु ऽह सुवन एही; 084036 धरू, णु, गे एह शत्‌ शष; शेवुरब तु 
श्र, णू, वर्ने एह सहन्‌ शह; 90848435 ग्र, मुतत, वर्मे एह शम्‌ शुई 


“मष पेय - खु रेवण <, अ “रप्‌ वि, शद्ग (रपण ९, अव परप स 

“शुषि उन की _ णमु दति पकर सतिश म यतेषु स दिश्‌ 

“सुरे झुझुवरूगे - जगने ण, णड इ, सुतक अपने, सुय झ्य 

“सुरे ईषबतुगुनै _ णषु, इदन्न ईषु मुष्णी सभैदी। णहुहुएं, षण्न युगं जण्ण शुक 
जहरु, इशदूप्ने ग्वे णु पुगि णहे, इषून सुषु जुर्णा शुवे 

“सुद अय - ९, ऽब, प, वद 

हा _ वररियवे, बेर ब्र दप 

“उरे ङ्ुने _ गुदे, विन, पहि, सुपू 


३१२, “हर डा - [र पाप (बै, इ. गी. है.) ज्णीषङकार व पपल म, 


प्रसव यड 


54 
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SV] 
hl 
श्र 
>.) 
ड 


“सुरे गुणे - जु, गाह गई गाइने) ०, गई शमं इप; ०, गँ गाह गमि; अधे, गई 
उणु उणु गपु शु 


“सुर बहुरहम्‌ कु - इको उ अदर, उं इप उसुक ऽसह; जहर वे गुणेन वधम; णषु प्ये 


ङु इडर 


“ह अडू - गुड, ङ, प, मक 


करको, 


“इ शु गुर्वि, पशि, द, जदि 


Pd TN _ ७०७ 227. 00 AS AA 0 _ कल OI ९ _ >“ 


“कद कु गुह्यक, इप, त छप अबु 


~ 


“हु याहू - णवि गणु, इ गमप ससू गृ, दिने गष 


~ 


“इरे शुष्मे - गृ [गु (बै, दै.) जेकरीतरेखुदै], १, $, णु 


TE 


“ङे पेषे _ एकदेखि, ६, अनह गणि 


097 


“सत याहि गत, जाई उम मुगु णमे, ण्म सूड हर, जन सू ममी, अर्जी मद 
गाड़ी सुन सस, जूधुरें, ऐई सम्म सूह अर्क, द्ग सङि इ, पपे मु गक, कण कुप गला 
सुम उपरे सूह, शाडू ब सू जप्ती, ईन मत कौ, णू सूप भ्रमी, जाए नीथ गहि इम अस, 


५५2. डू 


जूझ, गाई आईन सुधि लेह, सके मूता ही, आईन सूप शफी, जप रु गबकाड 


७ 


“सुर जहुर उपस, णःय पड़ी णहुशुकप्तयादे फल बुछतुऐे गामे, में पयत आङे, जुसले 
५ णाहुबुअप्तीवूह्ठे पस्बकुकयुपेश गामे, बै हुवा जशे, जुरते, पढ़ी णहुबुमणतवाहे उढुरकुय डॅम गए) पक्क रौ 
जहतु, जुति ५ णहुलशप्तीवाह्े गेस णपु गए, में पङ्‌ 

२०२, “उह गी मघ, “प्रे प्ले वैशु में गरेण णर, मम पतेर वैश में मुणण जू, 


गेस गुरणा शुई में गरिब जरु, निह गुरणा उब बेशु पेय डी 


| 
३9 
ant 


“उदर बगे - पूर्ग, यक्ष [रह (डू. गे. ग.)], उपडी, अङ 

“हहर जमित _ सुखुशरग, र्‌, वदु, अकषर 

“इह रिपु _ सुश वेसर [शेख (ग[.)], विशु भु रह रुण रु क्ेस्ठाहि, शबद मेस्त्री 
“जस्ट उह अबि - णे भेद, पुन शन्‌, जुते सित, ण्न वचि 

“उर्से उह अपिर - णहे ०, जु ऽनः, णसु असुन्‌, जि अवङ्‌ 

“जस्ट उदर णगि - पेठे जम्न, इ? णुः, स) ण्स, वे अच्वे 

“पेये उ आमद - पे विश्वत, ऽ ऽश्व, से छि, वक्त व 


~ 


२१२. “उके पुद म्ह, भ इरे णु कै ००दपनतुमतम्सु्ङ षृ, भ इ पडसे के 
परशरितुयमुमु्ेसुसु लु लट दर्थे पपु ॐ केत एपहुररिनुसम्तु्ेशसुसुर्र सुश उ सस्सम्नुपबुदुगमढुझुङ्डी लु फा 


पुर मेष जुहू केति = एपहुसिनुसमुहु्े व््पुर्ट् म करु म एररिएृयमुमुर्भेशुसलुशु | हे णठटुहूर उपसस्कुर्धे वङ्गे रे ४1 बु 


AN _ ८” ७०० _ 4८” 


क [कबर (त.)] इप्रशमेरे उन णम्‌ वै 


९ २४७ द 


“लव्म्ये उठ वृक्ष] दूत, जग तुझम जुन पते कै बै पपू मिङ, अगड दुय पर्पर पते कै में 
अहुः] बिदर , जा बुझ बेस णु मतिम क में यर्थ धु जगाई तुर जुष डस शरण क स्वन 
ड 


Od 


RES] Se वु - हरे एउ, pt हर्णे, ह एप हेते जपणे 


“हरिशे उ वृक्ष - साढा सडह सढाहशुड्जो सेलु ढF्शुुङुR| 


NAR 


>>. 


“होड त, जु, छम णकत मव यङ ण्ड बुष आर इ स्प; पा सकष सि... णम ठेवून 
खुप नभम 


हनुम शुद वे्पुङुनै| गमे य? 
“बडा ह व गुर आओ वषः 


७ लि ¬ 


“बुबा उसण 10 (वे. इ. 7. क 40000 200 20 क 20 बुल पम 


vk 


NN 


“दु गुणशुद्धा ङे हु भट गह मबु विपु गुम रः , रेमे पड... गश राहू... हैक शक सु 
गुम र ष गू दपु विष्‌ गाकु रह] 

व्याध फुतिशि बै र किग, दहर ठाठुओ, दशर 

“यड अङ्ुदयुनै _ आक्रमण, ुशठुनियी वृषण अङगस्य हुरुप 


“८३ वेषे - गुरुहवष, इष, विहते, एः, विडी 


७ RN 


७30 ॥ 9 6 - वयु, वड, ऽप, गद, इ 


“३ शे बुरे - हृ, जु, को, सुई, मा 


“छ शगुन - वूहूतिवुठू षर ऽननु सेम गरिस्‌ वेस्ट सुश्च सेरल, इदमु रेड 


Dg 


२१५. “गडु जङ्गम णे, शुशु, विहरे दु ९ प देवत | ज विक वु ० शष्कु णुं [षू 


(इ. 7. दै.) ज्यु बिहे हु ने 58 परमे ऽ विहार डमरु ईयर वरई णे विहरे वु ऽङि तळे 
पुद, सष एके झुणका 


~ 


“डु बुन्‌ - १३5१, छपाइ, दछ, अ, विअ] मुषे, ५ १३१९ 4 गमेषु श्रृ आवाउलम श 
गुण है; माई उप अरुणं तुझी वे ठ्य शुन] शैश्धुलवडठेतु धर, णु, सह १ेएऽनyेएु घु गाम के पाई ठ्य ण 
झी वक क्य शु 


“यु समुद - पतिषु, हणप, णुश्‌, दनक, वक्‌] मुशे, ऽह करमत श गार १ जरर धर 
गुम हन २६ मस्ट शुग अङ वणि शु ३०७ब्‌ठेषु श, शूष, ५ पहिकक्रतुकेनु श्र गण त थ मस्ट शग अह की 
सुदु 


“ड णुददश्नू मुप शैव्मेमट्रेया णेदूमुश , शु दयवि यद्र म) हुने नेणते, अण य आमुगर्स तुग 
विमय युग उवद जश शीषष बैतबैष्द्र पर्णो गष उङ्क, एफ शुत जुषन गुम दिप्‌] शुग्‌ उवद णु 
सुवा “छुन RE सुदूर प्प पिहिप्सदेकी प्प घुुहपरिशे पादि वाङयतिवदिि प शहर पमु सुद्र नु, 
अमं कमे लुम प्च दैप $ अद, जृ, जे दैक अक्षु गुर गर, णं उ शुर सुत वपा 


७ 


पुड इद पपु मुशे शुदा गुण है पक आरू एपदूर्ण यक रेत अस छुप्या, लप शुदे छूर मु झुलक्ैतहेप्‌। 


“यड जुम्‌ बय बुतकम्रतुप दवु, सर्र द जसुदा महु हग णके, अपी पय जुने शं 
दुनु] सुन उमर, णे द सरका गा हिर जुते, णण शु छनिक श सरका] युग उपे, छुर 
हू स कुरे शिश शुङ्ग णे पपिरे पे शूष्परेशं ये गाजर णे श्परस र शुङ्ग 
0 नर्ण मि जम दी हत्या ॐ उपरे, भू, नकष दे लकु गुत ग, अण उ मर च 
सुयककुनुमा युग उः, खुहुस, सश सङ्क गुर हैए ब आक्‌ शुरण स की शुदि, अरणं पाहु जुम दष 
सु] 


“गेन , भूक, तुम्‌ मई उमरे प्यु कवी मई शुरण पर्दै री गुणेव सुती बै णाम, बग अरी बै अम, 
बै 


० 


सडे. गुदी में पुस, अहेम अरी में अमके, ओुडेहे) [३३ (ग)] शगु 
विलुहेम लेशे थु के णु शवेन य रेवि 


Dd SS > नी 


रमु उती, भूष, शेतक पाई 


29०, “०३ बहुलणनती अरे, वु बहु के, वक पपतल डे - केये में गू णद सङ क्र शर्ण, 
वासु जहुर पुस्सपदस्ये शहर नेसुन पट प्रणि धव कै जने, अदने याय अमूर गुरुमा मु वु 


सममा जक क मदे, पूं अहये मुले बहु श वु 4 अईन शुर मेक णशा हु पवूमुम रुष 


[eC 


इन शकता वि हो: 200 ऽ शुसनेशु इशु हिर. 00 A बु खु) ३ बब 
अदुर्‌ 


३१. “प खच - जन्‌, अतु, इङ, इ, ऽ 


व्याप जुषा छ अहुः, सुप्य, उ अरप, 0) 

२१०, “घु ठेहपिद| ङु हु बक्क गाहित मरगी मसत म समक भ में, जशे दु ब गी वरग १३ 
म असेन, तज्ञ र्र म महि पुष अहुर खुस पङ, प ठे ग गमी आफ्नु एलुर्फेणुस शतम बहुंद॒ण, एफ से 
सवित] पुग उर, गुहुर्स, दगु छो गी विशी... उह गे शिडी... गूण तकी बीए... याही राणि की 
जगुर लुङि विपी भ में, सुश, हु उदु गु की मुल्ये भुरि विवि 58 रेह म ग धुनु पुरश 
कर पहुंदुण, प रेह म गि शू छपुर्शुष क सङ एपी वबु उठत] 


० २८ %. 


३२०, “सब ठेंठशेशिओसडठा दसु, देहु गुहोश अदे 


गे क जिगात उशिर ज्ियुविशुर्षे एाक्षेण१० रस णकती भ 


सं छश है गुहेत ण्व्य की जक्षि ण्वि अ्षिगविशू् अक्षिणि अक्षेण ऽष वें = गणी णुतक्षण 


od डे २७८ AS ८ 


जल लगा है सिदित ug डे 3 339 Riel seis श Ee RN AEN IPN मर) शु स्त्र छु द bis 


अज्र के. 8... दूरे अदर केग...२.... पुग उपय शुशु, हेतु पुस सुनेकी हतु स्वत पदुम महु असृ 
मेस, .ये.... युंग उप्र, आशे हु जु नेमे पहि पुरेल उसे _ शुं दयेन धु तेम धू विम ६ सकस ब्र 
येम बर बुरे वेके बी हें वमु णपुर वेशमेगुणे शुम लल उसै _ शुं शेन ब्रु अ ब्रू एसेम श्र 
पहल श वसे श इसम देवकर परण, 78 हें अ गण छू णसुर्भवाण शई पहु पु उड ग गर्मी धषु अपुर 
बहून सदुुपत जाणी वु उत टर 


“हप रु स न, हिव गर 


ESR ARB _ शणिनरण ANB RAR FAIRS एएसेतेकेणी 
द ३६9 - RAEN SAE, NAMEN ARE, NAA 


NNN 


“पूरी मबद्रूपुनै _ आहेयं तरह श अम, 1 


३२१. “ङ वेक्षः उद्यम छै, इ. ते, दे.) है! ण्ण] कवु ध्रु, रगे गुहो अमर गमेषु रटँ पये 5 
सकेर = ऽङि 4 सेस) नेर विं मल्ल सगात वले उह मह येऽ अहत मेसुङ्गी। 78 0 उट जुग शि) इसके 
ह बी २०” 20. DR 


से गरेक थे उ गृप शष मुष वदर ०२१ [सकमत (हू. ग.)], कह में ठठ, ग में 0 केप बने 
प्त गा गहन 


“युग थे छतु हरमे इद गरेण डुब्ने हेड ग पहत ग पक्क 3 कहते ग विसुि। पदः थि वन अबिर 


७. कप 


पदुम उह प्या स्रेत 5 मेसु "क्ष 0 उह सुफी शुषि) शुशु) पुस शरण इवेन] य उ ददल्या शुच पुश 


षुत परेन्‌ सुर श॑ 55, म में 0 के सेवेत ऐपत इन नष 
“युग उपदे छु शेन सेऊल. गगसैगाक केचप उठ म प्यारी म मेषति ग हड) म गैसुहुती अकेश भिं यम अशि 
अङचिठेबुणप उट यपि पक सट मैसुङ्ी। 7 0 उह शण शुषि शण शमिसु विशु विने थे उ वेशम्‌ शु 


७ 


गूर्यू सेवत यिन्‌ सुर मे ऐके, म मे छ केऽ के शेम विके नक्ष 


& 0 


३ पाही प्यैली ऽहि वेसु 0३६ 7 वह शण) इषि) सत्रे सुमेर विरु दुवे थे उ दुष्य शुष मुरू दुः 


“दुन स्स, छुर, कर्मे सण समरत तुप उठ म यदत य करी ग सहडत 4 सेसुईक णेव ति पठ अशर 
वापर उ प्या “यमी सह सेई 58 7 उह इया इङ) श्वि समिस कसु सपरज, थे उ ऽपः एह 


शुर सूप 1३५, सुठ में तठे, ग में 5 सेम सेवेत स्त आपाप गह 


१००, “८३ तेसुदप्पावूग) दसु, हुईं ६ छौ पक जहा धृ गाङ उदि] ५ पय, शू, वे शा छ पेले 
० ६ गते ऽद | १4 तत अ त की ०रेश्ेः उ क इलाके उी प्च णे परेश महि ईन 
= 09. 


वसु कै ई, शिल गुण शहादत, यङे शु भक, शुर् ह | भे यड सुहु 


“युग उपै शुर हवर्गे ग केष में बा ई वेशे अङक श्रृ गउछुनेप सदे, छरे उ दै पु पपि इ गेन 
परेश देले ने, छाये उ वि णहुशुए परुं इ गेन शर्ट गरेछ उपपि उ वि परुश पपुरि इ उन्‌ 


००० ००००... RS) (६ ‘DON “दर | च | /««५« ०००० 


जपुशि्रोते छत मब... वे... जवि उ पृक्ष जरै उबर शे) केत शुममशिगा) शुबं सङरे पङुभा पव प 
णूहुरें, र्न उर बूर शे ठेते सुगरण शुषि शि यु तत ग्न ह ही हे णघुयतेशीसेे उ कै परेश 


उ. 7 जपते पतसे बेहि इ, पुनित की ई, विममे पशु), गहहगाण शुष २5 , शुन उह दुहुः 
सन पेन वेसु 


ङ 


< सुयशः ® हि जड, छ्‌ पुष, लु उष, सुन गु 


“कन थि, जु, छग गमन ३5४ पक्ष जस्त सुद गई 85 अनुत्‌; 78 ९३5 अकऽ... २... अरु ह 
३३ पवमबुब्ुन [58१5 १४0 (३६ 1.)] 


प 


273, “न त, अवध, एन गस ६३ पष ५८१३ सञ्मुसबुहुन मे 5 अत्तर, १8 अकत अह... 0... छ 
बैश शुन वेशम गने क? 


“ह अईन मुणऽबुने - उगे, जता, बमण, हवे, गुम, अबु 


“5 बूक गवु - दुमे, सणी, गप्पा, मसुदे, हुमणे, कुमर 


~~ 


ध रु _ रु समुह गे, क गूम, रे 


~ 
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“र्ड बङषगुपु - सगूषयुष, 3०, धुन, दऽ, गब, रेश 

“क केगमुगुभू - उशु सेवक, शर्ट सेनम्‌, मक सेनम्‌ दिनक सेम, गु केतु, मरे शनम्‌ 
“ह बढ - दुष, पाड, गहृ, २७७ य, इह 

“क इङ्कुठमुगुध - हुप, 55, शुदे, साय, देडेन, इकन्‌ 


“बक्क - दुगड, अह, गहु, पयत, पिष, कछ 


० न्य 


१०७, «ळ गुम्बा कदु 


है. स्पर जणु से णी; इषे णप्रय वेज णी; अकु अर्प सेल्फ गमत; 


9 


से| णपा शेड जत; ककन पपार शक) जप; पतेर [तवटे (ग.)] अर्रे केल्य णी 


“छ गुस्क्। वशु रु शु शशु मर्ने शुनि; रे शशु पङ्ति शनि, स सश पङ्ति शनि, सगः सु 
केस अचे; मुद शरे सेल्फ स; पते अवारे बेणे ती 


“5 शेमुषी । उतुम्‌ दुत वेतु रमुन दुं शुड; भेम रहे शृ... मेम गहु रू... दे स्व शु 


गुपेठ दुह इस उम छ विषु रेणे छ शुड 


“छ मेखिमञ्चुपमैईश् उम्‌ हुई १ सेखबङ्गहुमेस दु सुप, .२.... अनष ई विहन रिङ छ शुः 
“क शुष युत दुर वब शुषे [शुगः (ग.)] दुरी शुर... अम 5 विण शिरणे छ 


सुरे 


~ SS ७ डेः ७८ 


“र शुः] कु] वृतु, डून ३ गण्णओं यङ के) बदि अते [अत्रे (ता. अ. है. ग.)] उेव म्ये उ जम्न घे 
शरद वेण्णा गास बक्क एप्षेशुदण अस्य जत इश 


NY No Fs _ बा डा 


“युग उमर, जुरे, शयन मँ साह पि हे) शदिए जुले उस रे उ कमै हे जु, ३... जशी शु 


~ Pd 9, 


“युग उमर, सुदुर, हेतुने मोह गाड मुरही ठे सदिस अभे उ रशे उ जम्न हें अस्स. ते... जशो संभु 


~ ~ बा YS 


“दुम उस, यि, देत थे 0 १६ की] अ म ००२१०, ऽुिठे वहि रित की ब 
सुक्दै बु्वसग णै झै इर, .3.... जीप शशु 


“युग उदर, मदर्स, दवु थमे कै बेब णामन णह ०७।७ययूने जादू इने वषपर सदी अबदु, 
1 


८३१ 


मुष्‌ सुश RN] येस शूले जुनै उ रे डी णप्ण इई बुम ते... जी सै 


२७८ ९७ ० 0. 


“युग उप, लशु, हेतु पूर्ण १ रिम नुने बेकरी पस्ख ऽक पुम, ऽद पिप वेम वेऽ ऽएते णि 
ठेस रें उ जके भ जुरे वेण्णा पाझर शवमा एा्वशुदण बुम ज्यु सषु 


DE 


१०५, ॐ विश्रु वृ, हेतु गोळ कै सुस्ती थ में, णूहुं, कु कि की शुम, अ ऽहि अगा की 
अत, षषे जणु वेकर्छे पीच, कुरै ण्युस्मे बैक एकीन, शिण 4 पयुस्गदे [स्युविारे (इ. गे.)] के णे भ 
पुस, डु हरे ण्यास्थे मैञी णचि, की णप म्फ जक, उह अग सेल्फ अङ्के, शित म रिश, में रे 
श्र | ॐ के वि प्युङगछडैनृप ्ु्मभशुषम अमु जेवु नुगुण वेम पुठे, शुशु, क्रुं अइ श्र 


डे 


मड श अबहु 55 इहे, गृहुस वेश पणा मेधुपयुमज्ञ पदुगुज पुश अर्य 3 इ, गुल, अपशु जई भू परक 
प्र म उबलुपशेछुश 77 हुड्ढे, भूषु, गङलेस बृपणक्च सेनु जपे जगमलब्र गरम जेरोन पणा विगन पवू कठ 
नेमे दरणाशच मेथूमयुसज्ञ शु णर क] 


“युग उवर, सुस, देवु से कै बे, ये... लेगी गे मूद, ३.... से की बृप... दड ठी) वषि... अहि 
के) बमत शुक्रम. ..३.... पे में, जुतुस, देय उहि के) षम तुरम, अं स्वती णारे सेल ऽ, के 


अणु सेर ज, सुते ण्युस्मे र्णी णी, शेशुण्णी ग मुदे | थे मे, छु, हु स्वर णपा बसी चे, 


RE) णत, अहु अपरा सडत णच सुम ग UC भ इ भरणं बढती भ दहे क्षरे लुन 


रङ एज शुतुण अमा छल दुण Nl पसग डम] अक्षुः डे गुरे, झुदुख, संत्रमळुर एडु श्र कि श्र सदुश 75 पुत्री, खुदुस, 


तिव बसाइ वेधुपदुमज्ञ पमत मुषा मुं हें इषे, मू, न्तु ० ६ पडू शर 4 अशु 55 इषे, आइस, 
चे मृषाश वैद्रुपगुरुङ्ग जप जगमलश्रप् यतिमहु्षुश णेसगोतज्ञ द्रष्णह सेवसयुसज्ञ मू क मेम व्रष्ण॥ रुष्य झु 


ण्य देत 


“रु _ यद्व, भूरे, षु, ङ्त, णषु, वष्र 


३०७, “छ बहन El जु, डमरु गेस भने हे ह ति हो सेदु हुसैन स्ुदशात पुग कापू पपुर्‌ यर 
Ss छल उ पुग ट्री उडु RN 566 शे | केम, ह भ “मुमु शे पपषठ गु रुपा ऽ अर हु 


डे जुही, म 5 हगाव्र गेस सवा उमरे, शू, मु, पै मेन अविष बिम रुदन पहन अपृ 
अस पन्डुम शुबा उ उ बा इर अ पवन म, गा न वही भक्षं के, णह, हुल, पै मोह 
सिस 


“हो तुस, हे पेक्ष - "छ $ हैं बे जेंडर बृषे पदे दरात ङा णड पन्डित अब अव उ व 
भू उ रिपु नृते, में व देश! तज्ञ अर “णु ले सड, कू दृण णेति, ग 5 बहु से अरु, म ह 
इृणङ्ग भें अवेक्षा अममे पदु, अमृ, ण गाए सिसे बृ सुदर पुमा अगा अशुक २३३०९ 


अअम, ज ॐ यह वे र पवन म, मे इ वही भक्ष के, जाएं, प, प ग सि 


०५ ०५ 


ने - हर 3 में बे सिस बुध “दुत पतत बहुत अशठ पट शब] शव ॐ पड 
हे छत टु Se) रक्ष 


"यू ठे क अरव “यूप जोळे सड, कू णाह जगे, ग है अ इणो णु, म 3 
गङ्ग गेस सेल जुम, पहु, कमभगुर्से, ण मुद्रण रिसु बिभ पहुदीगदुण पुम सुगावा णु वरुण 
इश, अब र पढ एन हे पसून मे, में) ह तेही मे कर, शुषि, अर्य, णि सि सि 


“ह दु वु कोश सेझ - शश है तै हो ऑ्चिसुठ षि रडु पूम्‌ रात पलु RE इश छश ड 
एम ठो दूरी उह पयस उनै में म शेः ति अरनी “मुप लें जसठ, कू हणवई ७ुरेगे, ग 3 बहु इगो अङगु, म है 
पग भें अक्षा उमे, शुशु, अनगे, प शुषि सचसे बिण वशत पवृ सुगाव णु १९३०१ 
भ 


३१५, ज उ यच दरो र्र पयस मषी 3 हुई दही अक्षर 5, थि, इ, पहने शुष अषि 


“हु पबु यु लश्च अनेक - “अहे 5 बिं हो सिस र्‌ रङुकुगठ पूग रा एप यह्‌ इ छश उं 
हो अेमेदुुर सेड उने में “मू शेः है अर्रे “ण लें जसड, कू गय अरे, ग $ बहु गर्भो हुये, ब ॐ 
शव भे अवेक्षा अहम), लुइस, जने, य उनि सिसि बधेत वदान पद| अतृ प व 


३, जत ॐ वष अमुर वद कष, 3 हुई वेह न्ष क, गस, अमे, “पर णब सिसे 

“होड़ मनु वु बे समह - “दति में हो वषा [भक (बै, गे), वैण (छू, ॥.)], अण्पङरङुति म शाहुपबूदी, भ ॐ 
म हो कैडीङ्काककद्रक उठ पसयूनुण उठने में मू से निष अर पुष्क लें ज्र कू णाह णु, म 5 बहु इपर 
जुने, म 3 हुमा भें अपेक्षा जठुगमेत, शूषे, जगा, णे एड़ी) या [सिङ्गी (छै, १.)] जङग णाशबलुमे, णत ॐ 


नअ नोटा बसकण उठ शुष शु, 39 दिन मेह] अक्ष 5, पशष 038 धै, 1) र | तर| 
३२०, “छ एुडुस्यूती _ नषि, उमहि, आतुर, शुज, पस्टसयतुदस्य, असुसु 
“ठ जुहुवे - सुरु, अक्षी, पुरष, अक्षी, इपर, वष 


~ ~ 0 ८०५ 


२०, “5 855] डु, नि इम दुः १ 
अकू हेन रहे सु... उम ई विहन वेश शु 


मढे के) 4 शु, शुष्ण [शुग उ (छ. ग.)] बै क 


बे 
हें हेत म पुसून, शुरो सेल्फ सँ सु 


३०, “डीभी लङ, जगाई गृहि अर्म गई छ मेड छड बुके, पाई गहि रमू इं इ ऽमी 


७६ मवु, भेग गहत खरे ण्ण जु भुरे णेईमक शो यमु, अगड शि शय सुम छौँ णक म 
ग 


पुरे, ताई शि 


७. ७ 


सूने गाठ इ णि] होड़ वसु, ज शप कम ण्णाई जु गहु जङ्ग 


०. ङ आ 


“5 केषी ०३ [ङेः (इ. .)] - प्जडुए॥ ०७, पु हुये, भष, यम), गष, अ 


ले में, जशे, ऐन हसन ईठ्‌ "हत प्ण शासन ॐ क ऽत्‌; एह वेने नुभि वे. ३ 
क) 


झु 


हुम शुम्भ मेभमबुद्ुन गारे ४? 
“हु शरण - हुआ, भु, डर, लि, श, इग, पी 
“छह देहु - दि, करहि , तहि, विट, २, अन्‌ि, सुव 


RF वि जानि BN क्रुर | क | MEE सु, NCS SND 


Cd 


“साहु अषु - वि, ३ आइ कै, जरर की, जर्ष क, णक क, गर्दछ क, सहक के, पष क 
“ड अह - छिरे, दु रह के, वेम की, णे के, रर के, भरिण कै, रुपकी कै, पुनग क 


< सुरि र ङु यु नष उ ङे ऽ डं ऽ ड सु डं गु ई 000 | ड अकम र 
349. “० गोडया अशर, हेतु जिव्या ति की, भुमी २7अब्‌मगे जवि ष्ठे नि की, णमी 
इय 


“दहु अड - जुष, जनु, अशु, घुसकर, ववृषु, वेदऽ, छु 

“ठु वदु _ हह बसेका, कैद खुपत शीर, सम्ुङ्वेरप, पुर 

११०, “हु विशि अहृ, शाह मुमु मुमु, सरि अबुझ अङग उ वेत्र जण उ न्त] कण यम्‌ व्र 
“बुस, कछ मुम्‌ भिगहुष्े शहत २६ शुष्ण न्यु ७५ उ वयस्क 


“हू, ७5 जेगठुगूप बुगन शहत व्र शुष क तिम्‌ वेष्ट 


29 90८ 900 9७090 000 व 


त ®! RIN Ca DA एन Ol! व्यू द अमुत्‌ “छ ला Litas छप नुस 
ष्र 


“रनु उ शर आुगुदुवअुणाव उणीपष्च “नगई वक वषर अरणं रहे वै| 


९९ 


“रुषे , शहु शहर विशम सप्र “मै नेते ण्ह] अरणं शहुदी ष 


प मी > म ० NS 


“छु इष पक - शोर , पपे, 7“, पडे, अहुवऱे, अद, ऽसि 


“छह छडुषणु _ गातु वते दे कु 20 हूुकयॉ मुबुबुख दु्दृातुश्य अक्षु 


“बहु ३ छ कि [गुन (इ. गै,)], पेडर, विष्के उही दून इषम, 


जु 
“सु अङ्कासरुषमाञ्र _ सुव णाम शब बरुण शुन मृ, शिन मु, णुद ५, एतेक 
गेहे, पुषित, ङ्ग, तिमर 


“छोडो में, जुले, ऐन कृणत गन पत्र अस्त अयुषि शाहु इ अकम्‌; १३ खेत सक्षणि, अम हु 
शुदूण। वेरु 
पुमे बह 
बहु 
३३३, “ह ते, झु, ऐन इषस ईम यङ णकत अङि पाट इ ऽङ्‌; 58 उके ऽयी, वे... अहु 


उन शुध देखन] गने ७? 

“ह हे, बदर, वो, र, ३, व द दि 

“मड स - वडवे वपर, सु, व उदु, उब, वषे उदु 

“उपह युझर नु - तृ, तृप्ति गतेः अगले, सणापुहिङकिम्प “हेड; अबु 
उपमुयादीपङग रिण दते, स्यू जपरङहुपशङधगरिपष्प शत 


२००, “छह गुने धृषु, हुम्‌ गाई रावि क 58 भं की _ गङ्ग में बे गात इश्च, गा वि पम्‌ म गारे 
गुर्ण नोरी, उडू भेस! भे नेने ग केश जुम जन पेण णय जङगमुपप णात स्ट्ेगिशियुप्ण कोई की 


गु 


“युग उपर, सुस, वुन्‌ गा गत मे एल भे छी _ अह ति गाई अणु, गाई ति पम दो ग्रह तु नो, हुई 
मूद! में वेय म देर गुस्की...३.... के शुं गुध 
“युग उस, आशु, हम्‌ वर्थ गने देंगी 5 मे कै _ क्ष वि बे या उतै, उ विं वमु मे गहू गमे नीम 


~~ 


कहुई ने! में नेऽति 3 पुर जु... क पै शुशु 


“युग उपर झुरे, वुन्‌ मझ पे के 5 भें कै _ “अं ति ढाई णाभि, म दिं यम्‌ हो यङ गुण गोम, कहर 


0५. 


नेवू! में ठमके म वर शुम... जत उप्र शुभ्‌ 

“दुख स्स, झु, दवु गां श्र भेये श्रृ खू उडे ग पक्की खुप भू कहे धू हेरले पुसः दु 78 णेस कै - 
"मढ वि गामे घु मेण ब्र खप र्ड गुं शुष श्र हे श्र मक्ष पू शुषे, क्ष बे गण नोर णण, 58४ व 
के देप म बुर जु. छिव यकु शुक्र 


“युग सपर, छु, है ग शू मेणे ब्र रवम उडू “क पुष पर पाह १ मच पका विहि 580 णे के - 
“छै वि गा शव नेग ६ दे से जाई शुष शर “क श क्च पम १९६, 58 बे गुम गर्छौ ण्ण, बूर मछ , 


७.० AS 


हुई नेशी! में नेप म बसल थुम... मिय रहे गुद 


२८“ 
पि 


“युग उस, जशे हटून शश केत णच षप पन मे क्र हूँ. नि हो जण जइ पू, जै गारे नैम, 


कडु नहीति! में बेपि म बस्स ढुम... जती तुम शुशु 

“सुम उम, लु, हेतु गै हु [तीकडे (हरी) आ. मे, ७.१७ गरुण्यीहुशुेग शी] हें) णहि गेला 78 
जे के - “अ में दोषन्‌ शुक अमष गेषु, 78 बे गा पे ण्ण, 5हूऽ नुदि! में बेप म बेसल णु भकष 
पहरण जगण जङ्गम प्रगत सीरिणा] जेन बहुं रु 


१३५. “गहू शुरु अहे, युग गह गि केती 68 भें की - शाही में बे गृ शची, तह दिं षब ॐ शर्म अ 


शार ड शर्म अमके शा, कहर दरे लूतूरे जक्ष पेष ऽष ऽङेूण, जम्का रिय! में वरणे भ 
जुष रु, जम मङ्कु णऽ बक्कीसिमुप छे माग्छ जुम्‌ 
“दुन उर, फा, हेतु गई गा क तक्ष शोतं की मठ त गह णाह, गई त पुत 1080 मुष्णी छ शुष्ण मे 


~ ऊ A) 


गए, 58 वषय मुरी, व, मे परेगियं छु... छे शिं लुम 


ज्य 


ठो. याहू इमे, बई विं शक हे पाहू म झुगा व्र 
0५ अ 


०70७. 


“सु उप, जुते, हवम बझ गह कठ 58 नेस के _ ही 
छन 


२४ 
प्रि 


२८० AN 


है: चि वमल शु ऽ Eee Le ,,,0,,,, क्र De) 


7 


“युग उस, सुश, विम्‌ उर या केत 6३६ भे के _ (जह विं आई अवामि आई वि शमु वा मुष ड शु दम्भे 


गु, हाई प्रेरय लुम ते... हें बर्स आपदा)... छे सङगं मुमु] 
“युन उपरे झु, दवु गामे थर मेय श्रृ वेम उसे ग पक्की दुक्षत यह त मिष पस कुरै | एल भें के - 
"अ गा ब म बर वेक से बृष खुप ब्र “कद श उन पु बहु, 78 बे गुण मर्ग गह, 586 बय 


० २८ AN 


जुडी २... शरण णु), ७१ दाक पपरु 


“युग उपर झुरे, दवु गामे भु भामे श्रु तड उडे व्य शुष प्र पकष धू ह्च पस पशु 58 भें की _ 
व वि तु बैश भर RE स्र छप कुद श्र रहिन भर हम पु ्स्युर न हो गर्भ र ग, ऽह दिप 


~ A A 


सुरही वे... में थ्रेस छी छदै कह जर | 


“युग उवर छू हवर्गे शुध कै णचा जड क्ष मे के _ शुड दै बे जां लरी मु, ग विं "न धह 


थे हे जड पडे, 55 बस छूर, वे क्ष रषि पुम)... फन वहु जुहु 
“युग उपर, जूधुरें, देषु गत वठ कै ० पोस क्ष भें कै - “अ में गौतम इ णि गयु, हुई वि 


य} तेह थे हो जु (ईमह 589 दर णु णहु ऽह जगह जङ्ग फलङ्ाएई 8 पु! में ब्रु 
जुडी णु पङ्‌ जडत ल्ल ङ्के णाऽ सि छे जडून LS 


३२७, “हु {नमे| शर हुई के, इ५ हु फी, “अषु मे पू की, कषी मेक गर्ग के, ५ पह हु की, “गई 
पडली, छोडो म पडे, गुस्कही पर्छ डद मुठी म गुव हुई के, क बे 5 मे गुड़ निष जदि गे १ हमक 
क न देती 
MSN SEE EEO EE KEN ES 
क 7 श्ण [पूणे (बै, डू. गे, दे.) मे शत पणव थ श्वे भू पामी शू ८३5 गुशुहिते शमि 
अबहु) र्दन] 78 शोते छै - “आरे सतत गुणक क २% अह्‌ पवशन १ वस्तुचे १ गज्यसवूधुकर्ठ १ षङ 
सु! थ है उड गी, ॥ उट जक, 1 रे शृत, 780 7 उठ के वि सदर मूस हुप वशी | 58 विं असे 


“~ 


मे प्च मवु, शर अ बेशु 


२०० एप रि 7 हि 


£९ 


म्य 


~ 


“युग उपर, जुतुश, लाह गुम ३5 अक ब्र शुष प्रं ई कर्ग...े.... शकुनय] में थे ३5 0 मष 58 छु 
ठी _ “नुम [इएक्षकंग (बै, छ. ३.)] व्रं वयस वढ सु्यछुकी। पक्ष जे देत - के अं गण्य ईन कई अस 
ईन वशरै अङ सुह”! मे 6 उह पळे, 5 उ णठी, ह बेत, "क्ष 7 3३ के विसु शु णि 
तुरह्‌ स 5३ में ष अपुरे शषा नहुसे, द उठवळ शु 


गाड 


“सुम उमर, आशु, फोड़ 5 १ सव्य थर बुक त्रं णह ब... कुशः] में 6 “युबक क्च $ 


~ > 0 ia 


के _ वृषी सेथरू...ते.... भून बेज. वे... हके म्र ...३.... वेळु बेख्न...व.... प्क्ष येव मुदस्‌ अङ 


शुपप्जुकु पसु णे हेत _ “जड सवर गप्प क्‌ सद उसु 0010 दशै शत एह] श है उह पळे, 9 टे 
जण, १ उठ बृ), 78 7 38 की विसु शु ऽदि) ऽङ्‌ सेहत 5 में श समु में सुपका मषु, बण 
सिने मेश 


“युग उप, छु, ठाई ग्ग % रूफ प शुम त्र जई पत भई पू मूदुशियेपे कुष] में ४ ३ 0 
कुक 58 छु हें) _ “ष्णा वेत्र घुस भढ शुष्णजुदृकी 78 णें की _ “रे सवू गाङग हवेषु पै उण इङ्गे 
३ २55) शुम! में 5 3३ ग, है उ णण, 5 उ बुझी, 6३ 0 उ के सेर शुर ऽषे) एप्‌ शश] 58 
में शे अमरी उँ पुष; वेताचे ऽ्ण्षा महि, श उगव वग 


“छह वदे _ ्ट्रिप्प्यस्खू मुह्य वाक्यश पहरि एडकस्य वृ कस ERE 


“छ बु _ कूर्द उ णपुर उ, पर्श उ जप उं, बेटर उ, पख इ शुरु मुमु 


lm 


३३५. “जह मङ्ग भई हुप भ २5 हु पक्षी “ने अयुगे, पने जुल हरि पुल अ की 
ले दशम्‌ अङग] 


“हु हु छो ग हुन्न पक्ष ज्समूळे शुम, वने णहीहु॥ तुही वु - अ छ न कण 
अङग 


वच ०7७७. 


“आहह अदु लेग पड हुक पछी ५ उवह, “कै णिह दी पदे म क जेव फन अङ्गि 


~ 


“ह ००७ जेणे उठ दुक षी ० ३०, “नै णहहु॥ रे “देरे मऽ क ॐ उं मण 


~ 


काक दु पै देक वरणे दक्षे दृ अक्षे बुम श वषे वष दनक्ष 
रश, सू ६ म 5 अङ एकं शोय मे दई बनन दृश भरच [येई (ग.)] ण हुप 
र 


~ No 


$ तक १०११ किक म छे बु 00 50 क खडडा 


ic 


ड वैठबैलबुग। शक्कर बुम गशिस्णु॥ [गहराई (इ. री.)] है 
पठ है अङ वृक्ष शुङ्ग वै विव वेतत वेर ओसठोस जह अदुः 
नै गुरे शुत म क| लेन इँ महिम 


“हई मुपे 9७५७ दु 9 /302/9७/0५ 90/00/9820 1000 वगा से 
देगा 37 २77, सकषतर श्रु 5 9 हु पक शुह्ोद्रयामिगह यिं निगा अडते बेनर 
अश जई मङुप् अगे पेड हु पकी मठे बिन २57 दाङ, पने णिह दि “यू 
लइ क| छत उषु जङ्गम 
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ड़ 


ुझऐेसेई्टू, ३ अ जहर, ३ क ५७, ३ छु ऽद 
() “गने दे इक -कुगए? कै उ अक्ष लेमे ३ इ सगर 
(व) “णनि दे इषु रुषि? रस उ शमु री लेशे द छु बिष 
(ग) “गरि दे 5 सष? मुम हुण्डन दे 5 मन 
(इ) “ए़ ३ अ पबु? णके ३ इमाडू ॐ नेशे ३ छु ऽ 
(=) “गाहे दे इ कबीर? सडत उ बुस्ठोडुत ॐ लेमे दे इ मङ्‌ 
(४) “ढ़ दे कु वेषौ? अकच उ गाञ्रुहीछुन्‌ डी लेशे दे कु मैरी 


क ~ 2 > 


SS न ० > ० NN आळे. 


(४) “गने हे 5 छुनु? ९ 8 - एथे कुर, जुध्ने दला मेहे दे शु 
(इ) “ने द झु णहरेश? ३६ प्र उ दू जप्त उ दूर शेजे दे 5 जङग 
(5) “एम ३ झु सडत? महू ॐ वसु री जैले ३ इ पत्रा 
“अठ छेने दषे छ 54% ऽ णि अन ऽक षणो ऽष 

हे इक 


३५३, “तु मुग, पने छू बृषे... य... ऽ इ ऽग 


त) “गने हे 5 वगु? अपिश अने, सुरे] मेने 0 5 पु 


७. _ ७४० 9 


हतु णे उ वू ९ श | 


न 
शक, 
जद 
ah 
Rs 


(व) “णानि 5 ईयु बृह? 5 अबू - कमै अवे समूह, अवितो पु अबु, जक्षि अकि शब 


क हुने 


> 


(ग) “एम 5 इक १३? त मे - मु, सुगर केतु, ण्स स्ेमळ| छे तथ 


(इ) “गने १ इ नु? प्च ए = गुहु, काक यााकन 


०.2” 


न “ष 


(0) “मे एस कु कमी? करे णशष्य - दंड जणुरापबुरे, वेश जगुकपबुप, अडे अशुर लिड परयो क 
वमी 
(इ) “णाहो pa ष विशेष्यम्‌? छर शुशु _ छर गुकषवयु छदे रु ले रुष] ऐेळे ह ष 


सैशे 
(ॐ) “ने एम ह गिवे? त्ष भकष हूर _ गन वझ पर मगच, दु वकष पेत अरी, मी तै शव 
गोडे हुए ५50 1, वळ क्ष नक्ष मेहे ह ह परे 


~ 


(5) “नसे हे झु शु? कै पे - णक हुं, अगु हुई, मुषे पह लिते नये म्‌ एनत 
(इ) “गमि गर्म 5 णषु? र हूए _ गमत, हूए, बहुता शेड पर्ने 5 जङ 


(5) “णे तय इ ढे? णि भेट - ऽश्ुकषी मेड, आहु इपर ४ बह, जुष पथे छह सेड. लेह हर 
| 


06 


र ह हुए तू तत जि अनङ्‌ सजू तता) दे 


“षेति धि 
उह झन 


2५० “हुदै इ प्यार, उ न ESE वे. उ 32 द्ग 
ला) “ओ ड न प्डुगाद? उडु न शहद्भुशदेश्शुरें, शरेषु [क्रुश (इ. गै,)], कक पुरे ॐ 
गाह मैले उरे क षु 


(व) “हशि उरे इ बृषे? उ शेर्‌ ङि बु गुणे गणादुणी सेफ भृते अकि अ क्ष को 


जन| पमु... उठ... अकेश ईद शक जपते अकि द मनेन यणो एडम शोमे उर & मे 
(ग) “णमि खुद कु पष? छुर अक - गार्गं [गाग (छु, गौ.)] णू रि श्रृ शुएुर्गे बू, व शी 
रेशन 7, वि उठी] शे उठे ह जवा 


A NS DS ७ 


(=) “गने उह इ दुगडगीपू? खुर पेश - गुणों, इसम, बढे, णण जड उह कु बनी 


(ॐ) “शाहशे डे न प्ैशेशबगीणु? ट्रे रु गुरफपामैकप्यो, हुअणेश प्रदीप, ३ हुति, अविश फेद डे 


३ 


इ ३९ 


(छ) “नाझरे खर क रिम? हुदै सू छ कु अमू, शिव शा, BR साठू क्ती सकुन ऐोडो 
स ह परिम 


(ह) “तहे उ क्नु पतव? र न - की क, जुभे कु, शश 58, सङ्गम ६७ जग भहु क बु 


(ई) “शे ड ष जङ्ग? उ अन - 51 अरि पुससी [मुगुशसुषर्भे (छु, ॥.)] ०९० नुग 


[मी (इ. १.) ०, दीत वीप शरण! बने खुद छ ज्या 
(8) “गे हुदै न शङ्कु? उ शमम - कृरु व्ाव्गादिष जमुगादि् छपर | ऐोळे उ क 
ह. 0) 


ठो उडेर त तू 58 0111 अम्‌ रा एषम म 


यड इ 


i Fe 


१५५, “य इ सुगु वे... १३ 8 ऽग 


(ा) “गने ५६ इछ सए? २३ नेमले - धिरे, गु रहें क, ऽष 7्रहणाल देवि - “तिये दङ्ग ष 
सका भैद्ङसल्सक सुगा कमैनु णहे दुस्खिम्धस्च राहु वेसशुु् हुं $गङ्ृणि। णु कै ज्यु राशि शमिम 
अदू वृतम वुड वाशि पलमा एक्के क अते पुरु ण्ह अके ब बह ऽङि णु 
वेणी जशा हुई वगम, गुपू कुर सुपु, बरू गङ्गे णके गुशणेशु छोड पुत्र क शुपकृणृिबेष्‌ पुम 


सढ अयण नु बु मुरबे] भिन ५७ कु सगळ 


त्य SN 


(व) “तामे २३ क बऽ? पलों सुय - वति, शुम, उपसत , जूम, “दुं [मुभि 
(इ. 7.)] जैन २ छु बसेना 


(ग) “गरे 7३ इ यक्क्ष? यदुम खि (छै, इ. मे, है.) - दसम, मुस, पुग, पसम 


वशम भे ०३ इ सज 


०७ ०० ८५५ 


(इ) “रि य इ पव? “8 बुक - गमह्‌, इयम, वहु, शुर, धिनिम लि य 
Vl 


(=) “एक य३ 5 व्य? हु विष - किङ, हे अहुर गाहति शरत वळसा 5 अशे] अ में, छु, हे 
उरे गाही मरगी मुहस 5 अद, 78 रेट 3 ग्ण एबम लुज शु गहुद॒ण्ण पाङ हेर म अर्ण नु फुर 
चुः बहुदुण | जाप य सवि] पु उप, भु, दवु झै गह विज. शूल गाही सिडी, ..त.... शग गाहित 


९९०८” २०४० 7 ०४०. 


मिडी, सएष रायि केत जनु लुकण वि शुशु दवु सुदेश रु क जगमा पुसे विण 


9 


रे उ 5 57579 पुरुणा उडुषः शई मुकुल! रे 3 5 अ फाफन्नण एप्प च मदुदुण उपप तुम से! ठो 
“३ 5 दडा 


(ॐ) “गाउने वशु न विशेषय? Ee - ३ शि तरि केपी शूप य छोडे थु न CN 
हुत गुन फा) शा दूति म सेति म 
बह) = वेसु भेदनं दि वल मणि नष पढे पहि प्येक शहद वसई 78 0 उठ इग) इदमे) इदि समेट 
सेसु गुरे थे उ गराई सुक मुष मेर य्‌ सुठ में ऐेकी ग मे 9 केऽ सेवेत मऽम गगन बच 


(ॐ) “णाहो शङ ष गुधषरिमेह? वु नेशुः] रु ण CED दै 
नि 


“युग सस, छि हेन ३६ उग्र इने हे म पहत = यक्षे ग सही ग बसु] णु ति वज्ञ गगसैगकै 
बने उह प्या १ शहद वेसु 580 0 उठ इया) शुषि) सुदु शसु विशेश पदके) थे उ 5६१५ शुई मुष 


NS 


षष्‌ परत, मुह अ गे न 9 सप 50१ १११7 डी गक 


१” ७ NA AS 


“युग उपर, तु, हर्ज वेषे हब वे इह १ शाह १ यदेष १ इङ्ग 5 ससु] णकषिठेशे विं यम समह 
पिके उठ पाळी पष शहद वेसु | 780 7 उ शुग इषे) शुदि शसु सवप केषु] ये उ वेप्‌ शु 
छुर सेत्‌ पसत सुर मे त 6 केऽ अवेत कमम भेठेशुण नकष 


hd NT ङ 


“युग उपर, छु हवर्गे दुद गर्म दुमे उँट म म्हि १ मेषति ग ३ 5 गैस जुते विं थम समरत पदे 
उ प्याहत पदत बहि सेई) 7 0 उह सण शुरु) शुषि इसेसुट्ट वैरेणुठं दुवे) ० उ दृष्‌ छु पुष पेश 
भ ऐश व| म्प दुर्ग नकष 


मिद्‌ झुर श॑ 5 ग सं 5 श्रेष्ठ केकी 


“दुम उस, शुर, हुये सगुण उशिर व्याणे ठे म यपत म पे ग इङ १ विसु] अणेव मिं पढे हासत 


वाणे उह मपह वेनत वढेड मैस 78 0 रे शरण खुब्रुभ शुशु शमित मुह बम्नुपे] थे उ वपष सु 
मुसा सङ्‌ र्न्‌ सर्र में की म में 5 शेष केकी अमं त्यूपज्ञ भक्षण मेश पु हु प 


७ 


(&) “णमे प्यु इ शुन्नुकेबु? २३ दु सुत्रे - “आप शू एर्वे उस जुम शुग शुषे छ सुश 
“म मद्र जरम बमेण यदेष ६ ही “णं सू अगाएुपिषशेतेेगि व्ष हु. शुष] “णं अबुद्धि ङ एहि 
पत्र विङ्रके, 5 ऽ्जत्ष्ुगिछि [म उ उम्म प्रगित (बै, इ. ते, वैः), अ उरे 


(1.), १ अहूस्जैश्नणकपुरिपहणों (?)] ऽश छर शु “अ में पमु लि अमू ति मुरी कफे शहद इषो १ 
सुव) छैन ५३ अ हु 


(ई) “हने ०७ मू जहि? प सुमने लेड , कवर्गे व्यू इ देके अ श्र शुन सतु] पण सञ्जु, 
जूझ, झड न्यू को वेश, जफर बृ गम वा, त त बै [झु (इ. रे] प्री को ण्ािससये ३ कै झालम 3 
खुबै उड 


NAT NA 09. A 


6 णर इतेरे मरे इमे, यदुम परते इणे, मूतेन तण पङ, वकु शुई धे 


यहद किसु 


«न इ पु र्ग 5 सेस वि हु र देशे ण भर गुम शुदे लवि उ वि पशु पुष्प इ रेम 
परे वेशे बू पपू, जु, गु पूरु पपप | गेम “सेख पल ऽब 58 सं ही की जक ॐ के इतिक 


उ. 98 पतिरेव पतेसभे्म शेहि हम, वसुनि है) ई, पतिम गुरे वी, प्याप खु सेक, शुषि उड अबू 
कि शु सुम 


SS 


“युग उपर, आशु वर्ने ग केष ति शाह ई सके, णके भ गानि दे, मुरि णश परि रेम परेश 


देशे जे उ ते, णू पपरु ई बेल उमे तकी म्य पष जवस, हव बश पपरु षेय उ गरेछ ततर 
तत्र में ही इषे बकर ॐ के उपतैईब री हल ज्क्रतैसकेम इक्षरशके्मे मे ईप, उसके फी ईम, कळल गु्णे 


5५5० ७2” पि ० 


दहह, “शङ्का शुवे ने, शुषि उ अबू] 8 5५ वेसु 


“पुन उने छु वर्ग 5 सेस वि हु इ देशे, अके भर गरुन सूदे मुषि पशुः पूषि छे रेन शर्क 


ने, दुत बुश उपरि क रेम शह गरे अवि उ में, पु णक्परिम इ उखु जलुमैत्र णहु मगद्षतुदेया 
पू णू, झुध्ुस दवु पयत प्यून इ क हु) णुके गमशूरुयि 58 58 में 5 इषे ज्य्धतीकके ॐ के 


fC NA 0 0७०. Dd 5५5७० ७20 ड्र ० 


इतेरे उ तज्ञ पतिर अकषतिशेषर्गे तहि ह“, गुदा मैं इक, वीक गुण शहरी, पुरा दुत बेप), शुषे इ 
समूह छे उहुई सुऽ 

“सुंठ उपर, आशे, वर्ने ग के दि शाह ई सके, णे भ यादु अदे, मुरि णश परि छ येम परेश 
नेशन, दुत पदषु ५७ ह तृष्य अहु गर्त, वी पु ०६०२५ इ अव णहुम्रोंन कलमी अबब; अये ह 
वक्ष णके सुकडी शुने क सुमनसां चुप सषि पुष पय पख, णू, र्ने जफर ब्यकेळीड शुने क 
शुरण) शुः} शे 4५ 6३ ऽ में ही छ जहर उ कै हरेर उ क्ष ०७ छतरपुर 


>) > ७०. Dd ०25८ ९७ 


इ, मसग कै ई, वेरममङ्ग गुण शाह, पकष शे सेक, शु उ अबू] जप पुर सुहु] जेन ३ ईयु 
बदक 


श्र 


Dd 0५, ७४” ७५ लन NN 


0) “गने २३ अ वगव? ५३ अक - पह , कं, पपु, वसु, विसि जेन 5३ 5 वडे 
“ले लमे पुष अ बु % ऽव जवि जङ बु वणन “कु 
हू 
३९७, “४ क र्शः... ॐ इ ऽध 
() “गरे ॐ & मुगुद? ॐ अस्य ह| दसल, र्ने मेह गणा दई हे) उदि खुबै उ स्हे उ गते हे 
शरक बेपता गाठे अङ्गदम अकषम कुसु भद अहु 


Fs 


“युग उपर, छु र्मे मँ ङक, ..२.... जोक्स इं] 


“युग उपर, जूझ, कर्ने बोई गर्ने .त.... प शे 


~ 


“दुम उ, शू, हेतु २ 7 १६ ष! अ आह ०२८३ये, ततर १86 निवे ठे भप 
सूदे बूहु्फ्हेंग, णण हु र, २... लङ सि 

“पुन उ, जुहुरे, बरमु, पूनि एने शेख णारम णद णत जणु हुदैछ वरे णहे अमरे 
तहरे वरेषु शयु वि अदित मलै उब सके उ, जणे झै इङ, 8, जशी स 

“युग उपर, आशु, दमु पण १ कसम नुमि! न्ति आज ऽक पपु, मुम वे १३ इमु सेल्फ ऽदि 


DSN Pd 


जूने उब र्डं उ, जणे क श वेणा गारे, वक णरशृतण बुम जली शत भिरे क कु वुग्‌ 

(०) “गरि ॐ इ ब्त? ॐ जस्र - अरु, आर), “युवक, वती, इंगजी, वशु जेने & छु 
नि 

(ग) “गहरे ॐ इक पु? के एडम जुण्फवन _ उदाने, सतिप, मुए, हिने, मणे, मुषा] मेढ 
क “र 


(इ) “गमे ॐ इक यकु? के तूप - दृण, पाडू, गहु, डू, शहाड, इका शेम # षु पत्ता 


(=) “गमे ॐ इ वुङ्न? ॐ ष्पद - धु, देहु चक्र ण्यास्थे कठी णश्च झे... शु... य. 
असून... परतशहुरे एप्स सेत ककनी भे ॐ छ वृ 
(ड) “गाहने ढ अ सैझेश्वीयू? ॐ गाम - धे, लु चक्र शार छी अचे अ... हु... शु. 


जून... १ शा तेले अङ शे ॐ क विश्‌ 
(छ) “णाने ङ इ गष? ४ वङ्‌ इ _ भु, वु भ असेल - वू है वि मे, सिङ ब सु 
युतत हराए णुष्व पठे ३१, जत उ थम बे इध उड पयस टेक में ब 3 फ अरनी णड भें कभर, भू 
डग ०छरेगि। 4 5 बहु इणे अबु, म 5 कङ्गु भं अपेक्षा अहुत} जूझुरें! अम्ग पै होह असुपः बसप्पा रबु 
माठ शहद पुम परिष शुष्ण जब उ पम र अ प्युन मे, के ह वही वक्ष के, भइ, इष 


> 


“छी तमु ¢ कषे र न शाहु छै सचि हुसैन वङ्गा युद त्‌ हरणा एलु Re अ छश ड a 
दो भेके छु AR 8866 


ेडबवूण, णनि गि 


~ पु “पु लप 


श _ लूने उ “सुण णस एव, मू दृण अङ... मेष 50, पशु 


“बेद पसु, हु णेस अने - सुप 3 में बे डिग्री दुसेतू...ये.... ७ ॐ सग हो अणी उ पर्यन्य उडी अं _ 
"यू देश! तज्ञ करें पड णे सड. ये... अ 0, सुल अपी, पिन सुबिसु 


“हेड अनुशु दवु जे सवे - “शुषि है में हो सितु बे... णा उ सग हो दर्गे ळं परिथुनुण मिवेकी में _ 


ठः क्ष भर्नु यूप जोस. जम... नकष क, जूहुरं, अने ११ जक अषि 


९५ ८ 


“हद पु हु लेस भनेक - “ङ दि मे म, उप्र म अहुर छश उ थ को 90008 डे 
पणुदुण हिहै में _ गु से तक्ष अर्व भूप भें ज, मू इप छुर, ग 3 ग्रुहु इग भु, १ 5 इगश्रु ओड 
भनेक एढुनबे, सुहु, जगुर प जत णते आपाते लढ] णात इं यगु मिडी डुगवगादरती ट शिशुर शि, ओं 


0. ~ 


1029, 09509 00 ७७ अक्षेषु] ले ॐ छ {य 


© ~ Dd 


(6) “गि ॐ ह शतु? ॐ अवि ङ, 8 आत हु गवु मेव इमे क म अरे, शु वि ब 
रश 


सकी देम इ झुतू...ते.... नेन गई दरत्‌. दुम र श्रोत्‌. गुणेव बु शित. उब छ सुप गेस शुर के 


आ 


(ई) “मरे ॐ & 
शो कं छू जङ्ग 


क ह्या 


(5) “एम ॐ क हेप? मेड - अङि, ईयु जग हक0 ले “छुनु - दुत पुद देती , रयै शुत 
लो के) पुसत गर्व फुड फदर नसकी पपनम यूति शहत जुगार | पच्मैपुपै आईसह गरेछ सङरे छम शुषि 


n> 0, >. 


पङ्िदुने वाति बेकरी वश्य एसपी सक्न गाउ शूषे सी शशा हि उहि छेद 02 लमु बहिन शहूर 
पाही भु सङ्गै गुणेन भरै हि 


“तु| अत वे णषरषिग| शे रहे श पेत उ इष दुरे अग 


Ee वशु रेक उ यमू पदक [इ (इ. ”.)], धय शरू उह त्य उडु Ne) RT लपक श्र डे 
उपिसुु हे दुन 
“क जनेगविठे) दक्र एप्प, खेक्षकी गङ्गे इ...२.... ४ शुगर शुद्र उगे) एके णुच 


~ 9-३ 


“हेन ज्यु शैशुदन णणीप्हुूरुष्णेम रहे यक्षी उमे पयवे वेमे हने सुट पृहे शत पक्के “दुष्‌ ऽ वून... 


Ra 


~ 


“सुसर पप जुरा सिवु पसु ववे झे सं ज दग सुप मेज थिम # इ ऽग 
“अ थेरे बे इ हुए ऽ त णकर अम रह! पठन जहर 


अ झज 


>> 


३५०. “बहु इ शडग... शह छक सतरा 


(त) “गमे बड छु पडु? पु अरि - बू, वेस, कह, ण, साळा, इंगळे, पु मेये व्ह हु 
सुगड 


(व) “ने रह 5 बुवित? ९ अल - ९११९, अहेर, वहि, १९, २३६९, 
अमू, शुर | जेन ७5 इज वेऽ 


(ग) “फ्री अ इ १? ऽ विसि - अहु, ९ गुम यरे, सवरत मुज ङक उ वेग जेड ३ 


सनत) ७ खादी सुर 
“हु शाह बुमहगुष्‌ जणे, सतत २६ खर] पबे] एप द्‌ ध ष्ट्र 
“लु, शाह जाहम्‌ गुम, अक्षर वन्न णुच आण फ्रम वैदुरुकी। 


“ङु ® वेणुम्‌ बेह, सेह श झी क्ष नु न ह 


७ ७० 


“हे सु सुश दुरु अम... "मड शुगर शगु्नबुपदुपग णण यङ वेष 


७ २०. 


“तु, शहु सकस जुषन समजत “अन्‌ विष वदुखपबुण्ण जज कहे षव 


कप ७ 


“हु शह समस वैन सपर “दै गे जुीङपणवुपया] आण सुद सेल्फी शोऊ रह इ परवा 


~ 


(ह) “गाहति इ झु पु? उरुस - शुहशलुशय वते्ररुश्े कनु मननु ग्रुगुबुख बु्चदृासु , 
जक्षि छे ७ & म्‌ 


(=) “गने बहु इ कुगड्रगीप? ऽ जु _ लषु गु मड क, जे के, जर्ष क, जुरे क, रा कै, 


मुह) की, म क मेहे ७ इ अङग 


(उ) “नमे रह 8 विषेषु? शाह ऽह - अङ देहु सह के, कैश [तल (इ. गे.)] कै, जेहि कै, शु 


~ CN 


हे, भुमरे 


0५ ८८) ० 


2020 ब 90) ॐ अ छु क कु 


~ 


(ॐ) “नाशे बु छू पुषे? ७ अमि - धेषु, हय ष उ ङे जद र पड र सु ड 8 डं पस ड 
अदु जी मेरे बु 8 परिवेश 


(ह) “शहरे इ झु शु दु? शु स _ उ, अमु लुडु, गूैगसस, सबन केम ड ठो हह 
क शुशु 


(5) “फ्री बु इ बेग? ऽ दरिहृसरतूने - मृ, विहषङ्च दर्ये ण त्ये सूक पूण डम शपे क 
“दूस, वरहा र्ने णे अहे अर पूण ऽदः सुपैद कह, भे बिहण र्ने प की, भं यथ मुग ववृ हु 
मूसे रयै यतित - भवह बे प्रण 


८: ० २८ 


“सुम उपर, जुहु, बवहृङ्ष ठू णलु गुद पूण सवड शुषे कछ भु. ३... पह ॐ शुष 


~ 


पुर विम टेड की वशेगरेहि कऽ णहु नु) ङ्व अकष मुच्वहुगेपक ३ 


९ 


“युग अपरे जु विहूषष | 


प्रु ये, वरह दो जश 


~ २4” > ७ 


“युग उस, णश, विह वर्गे उदे सहद दुनै गह बसत | पुवे, तह बे शुदि 


“युग उर, खुधुस, विहय बरून हेपत शतम उह समित] पदु वे, तोह बे जुग] 

“युग उपर, जुषि, वरह रे बु देशु बमत गह शित्‌] पुसे, वै बे यु 

“युग उस, लु, विहृ शेन ण्य जहुः गयी मेते कै सुब्रुभठी पयत, विहृ ह्मे कस अहुर व कर 
हे) शब, भष विहृ रगे २२ की, ण श जुबान दिह हेतु पवने पण 1तिहुमुत - पिह बे शुद्र मेहो शु ईन 


Fe 


0 


NN 


“हमे बहुत छु हुए एकू 0 केऽ ७ रह ऽः मेरु 


१, “बड इ वशा. वे... ण इक ऽग 


(7) “रे जठ इ पइ? ५ तु णह पड मपल बुम पेन परदा परिगहुण कदम वु 
्ुसमुण इस्युरेय सु गि आहु? वे, देषु त्या [शुर १ (श. ग.)] शुण्वैज्ञण पेरी ण श्र गमं अर, प 
तवे तुत यमव की रे श्च डी छाए य उतु शे पुण छुमेतुङ्गरस्सिताप्ष यप मनु पतेत | पतु iE 
वशु बमण शुम इ 


% 


“5 वि यम सदु शुकेन सेल्फी जठरे श्र गमे २८३३ , णहु॥ त त्त मुके कै केव शुध डी 9 गुरेन 
गुर सुपण एरु यिन - ने, हहे, गद? णिए गो णहि? 58 ) णण जसेसतड्रस सेस्डे, णसु) सुह 
[ऽलुहुगा7३ उमे (1.)] ङ, जनिते ॐ गहुइबेशेश छोड गा "रिश अर्य शि हेषु शुभ बहु णृविशवररिमिगुम बुस 
कअ सतित, es र, र्रु बुबु Ce) 

“5 में पम छ शु पमन शरुपणुिम शकुन्ते _ गुणबुण्णाहेव उ उठुयुसगुबेग डी अर्ण तिमि ३ हिम हु भनिर 
शु 000 परतकृदरुण, के Ee रु बुबु पृस्युस्प सहन 
“युग उपर, जु, दमु सुयम कै, विसु हेल्प जूुईऑॉडस्एबूर्ढ, णहम्‌ अहु इणु अमूमुण शे लेते 


~ 


ण उतु ठेषु र “दुध उनिहरु वु कअ प्रद, A EE रुप र्मु पृष्युर्य शेसुफे 

“पुन उपर, णू, हेतु व्हत की इक इ? थ 5 अ जुनाइइ व्शा २९२ अ ९७३ गोकु 
पड शरि उषे, गष 5 पुत उहि हुए बर्थ पडत ममक १4 इहि] ७५ बहुओं उत पढ दु 
पनेरु द अनु पतेत पत Ee रु बुबु पृस्युस्प हहत 


“युन स्मर, झुरे, वेतु णु वेगे णु इग पजू, गुपू छू सुम्न, इह 1 अकु 
रेश छोड ऽ ठ ए कड़े पड णश पदप जबरद परिवदुण, परिणहुण भ वु बमण पु 
सु 


ग 


“युग उपर, छु, बु कू क पस्डोग तडसर) साडया उग्रा मद्रके शे अशुङिनु| अप शु देह. अभे मु 
पनेरु दु ० पतिक, Re म रु बुबु वृष इचु 

“सु उपै जूस, वु "र सुव, सुनु वै - “ठ हुई णे हु सुप कठै मुह जगे, फे 
सेवू थि रेम अशुभे शि पमुप अङ; शे झडू शि शु अशुभ हे) सभ वने; छि अम्‌ कित सुक अहुर 
कष अम उषे, फेन शहर कष न शहूर फे र उहि] जणं आहुर ठेषु जहुर दर्भ जुिरमििगुष श 


अ यतेव, त कम षु ब्रु दृस्युस्प सकहन] छदे टू 5 र्ड 
(व) “गामे छह इ बेशु? परिय जु सङ्गै श्व _ ऽदि, ऽपे, ऽद, अद, उदे, बद 


अदु, तसय फेर ७ इमु बृ 


टर 


(ग) “ने णह अ पदु? णड गद - कहें उ, अतह उ, पश उ, अपश उ, देहू उ, पू उ, शु, पुश भे 
छह इ पटवा 


(इ) “णे णह छन पत? णह ३ - ३, सूरत, २६, २, २, ३, नङ, अदूर ठोके 
जट इ २ 


6) “णमे णह ह वृष? यह गुदसवुना अय, य ।ई ग कै, पर्ष भे छै - शाई में बे गै मष, 


ग वि यम बे गारक गुण गोण्ड, उडू भेऽ अ मेप, म बरं खुस्डुछै भकष हु अग्ष अङगु फण 
सीरिणा हि यही शु] 


ल 


“सुक उपरे झु, दवम्‌ गई गए कै | श्च भे कै _ “अं ति गा अगारे, गाई में शक बे गर्ह गुण गी, र 


हति शेवडे, म कै जुस्कु...ते.... 5 म शुशु 
“सुम उपर, जु, मुम्‌ स्थ गहन के 58 जेजे की - ही गि मे गा शची, अझै वि यम के वाष गुर्ण नेगी 
पडु वेदति में मेषि, म वरिम छुक. जसै 5 गु 


~ 


“युग उद जु दम्‌ र या कॅग 5 भे के _ “श बिं आँ ण्यामूशे आँ दिं शमु हे 
नेमू में नेप, म देशम थुम... छे रङ शुध्‌] 


ज 


रुक्ष पुर्ण नोर, उडुस 


“युग उपर, आूझुरें, हु गुळ भ्रु मया भर वेड उन म पछ) खुपसे श्र पिष १ मिष पम मिदि 58 भें के 


“अ में पुस शर बेग ब्र वू र्द्म खुण १ “क ६ वरह पुसा बह, क्ष बे गुम नङ णाह, ळर 
वैप्दुी...३.... ल पुं शुध 


“युग उपरे झु, छु गामे धु भाम श्रु तब उडे पक खुप प्र गह तर वर्म पस पशुओं 58 भें की _ 
“रई स पुर्स भ बेप बरू सवु उस्कै जगह दु प्र गहिओ १ अकल पू शिपि , 7 बे गुण गर्छौ जाड, दुरि डे, 


७.०. २८” ९. 


उह मे| मे महू), मे... ण कहें गुध 


~ 


“युग सवर छू हवर्गे श्ट कै ण्डनो णू 0३६4 णे ठे - शु वि हो जं जारो झम णे गर्हे नै, 
ऽह मेम] में बैपु,..वे,.. कद शाहुओं शुशु 


“पुन उपर, जुषे, हेतु वीषु क फउस्बुङ्क गेस "क्ष भें के) _ “अ ति वीषु ० गेसबु क्ष ॐ गुणे 
पु जगह, 586 नू ही. ..वे.... छेन छहुएं शुन १) 


(ड) “गमे एट 5 वैशेशब्गैपु? णहु णुः] शदवस, ह्‌ गई गै के), गच भें कै _ शा में ठो गे इसे, 
ग दि यम ने शम म शारी इ असे ववरण, कहुई वि भरे जु पठन जग्गा णड़गग्नण णद्ध 


>.” A) 


सिष रेश जु णच पेय जमात झङपग्रुण जर्सी हो करों जुस्‌] 


“दुन उर, फ, हुम गई 7 ठे ष मे शो. “अ त ग जशा, ग थं पुछ गड यणी झम अ 


पे 


ववरण, कह परश छुरी वे, जैन पुन पुद 


51 


ठो. पाङ म झुगा ड 


“युग उपर, जु, मुम्‌ स्थ प्न | 58 जेजे हे) - वज गि मे पाहे षी, उ विं ग 


~ 


शुकं बनेगा, 586 वरि शुम वे, छिन छैन जुमु 


“युग उरे छु हेम ग पर्णे केती ए जेजे की _ “आ दै आह घ्याल, ब गिं हुई गाहुई बुष ड शश 


> ० 


दम्प, 589 शरि जुम .१..., ९१ र्न मुसु 


“युग उपह जुतुश, कवु गु ६ मेगी पर पेम अन्ड म “क शु ६ “करीब १ मच पृथः दुरे 58 णेत कै - 


“आई में गाई बू नेग ब वै| उडे त दुष ६ {हष मक्ष प वर्ग, क्ष बे गुर्णे «कु गह, कहुई षि 


~ 


गुस्ज्रुरी,..ऐे.... छे युं जुमु 


“युग उपरे पुस, दवे गामे रु भामे श्रु तय उडे व्य खुपसे प्र गह त्र ह्च पुनम पशुओं 58 भें की _ 


“रई में पुर्स श्र बेग बू गुण उस्कै अन शु भू “कक तर अकल पम शिति 580 को गृ र गहु, 58 पररि 


~ 


शुरु , वे... जे कहे मुरु 


कप 


“युग उपर, आूझुरें, हुने सु कै णो पूती 5३६ गेस कै _ शुई गि बे जणं णम्य आप नै में उक) वह, 


५ हो जूहू पङ, रहुन परमिमं बुदे ये... छस हुम शुम 
“पुन उपर, जू, मु गत शुद कै णसु शेय] 58 णें की _ “र में पोषम्‌ बद अडिग गेस, हुवे में 


पबे वेह, थी बे णृ पयुनुसहेश, कहे वर्ण ज्युसी जङग हेष जनद्गेणक्ष जङ्ग जबक स्ड्रीशियुपृकी में ब 
जुडी ०58 पपू गड्या णय णद प्ट्रीसियण ले णहुएं पु] के जह 8 कैले 


(ॐ) “नि ज इ पुषे? मु जगह जवम्‌ एरिर] लुरे बण उ थणे शुङ्ग कै फस्छ इङ झै 
देम झव ५ अङ्गदी पकषत आणक इर्ये गोप शु क छ पय जद दर्भ शरिरमा 
“युग उरे, जूस, एश उ वेणो शुक की असद सुस प लडन यभ बगत इग, ७७ 


र हनुनि शुद्र शे] अण शु ज णे शिप 


“सुगर इशे वे शेड भरी झुर क ष्पी पै एप छशा एुस्स्प्प्रद्षूप] 


००० ०००० 


“बुङ उतर बे णकर दुं देशगगुणी शु के णय उषु जर जवां मुङ्गस्फिक्मञ्रण 


~ 


“युग उनै थे, सषुडेबोखु हननेशु 2] केति होवे अचरे, पठ मुहे शा द्वै तेने शुदृष्णु् एव ज 
वु छतर पदर शुरण 


“युग उदर, , ते... जणु पर्थे गहहुंगेशु ६मपनेश “खु की, में उ ठे बैकको विर्न - “ही १, गङ्गे पेड, अङ 
उठ, गले शाहू गामे ल रो, अङ्गे ण की, वे स की, बडे गरुम, गङ्गे यैत, गङ्गे ठु ति, अगे यणो स्यू 


~ 


शम्‌ अरतिः पे पठाई देंगी शासक की शण जे इङ्ग्‌ NY] एफ र एप एड एरिर 


~ af 


“दुन उप वे, अपु दुर्ये रए येच पि क , में उ कै गु ह भुरण, बहता 
इशु छण शुदे एप ऽद सूरिणा 


ब्युड उंद वे, एपणबु शुवर्ण उरश हने प के थे उ डे यद्ध ण्य अनुष, शतेष 


अशित जर्ण लहे जद लश दूरम] जे जू इ उरिस 

(६) “गने णह इ शुभुपेतव्ु? णह मूर्त - णु अ तृणं हे मता अहु को, गुण हे जु 
पक्षेण क, गुणं झै शहद गम्डुकखकुम इ बन झ गरका सुमङऽिुणे इ गुण क सु्षीक्षा शयकाहुून झै, 
गुण छ जसको | पुसते [बुक (यै, दे.)] ण्ण इ बर्ण झै पृक्षा षक आओ, युर इय पडत क्षुपश्च जप 
छ गमे, गुण छ पय शरे) (छै, छ. दे.) पुरे "वे बैक अट्ट “म अणु] शोमे णह छू 
झुक्ने 


(इ) “गनि महू छु जङग? उडू जगुपपमुै _ णु दृ र्ण श्छ कुक शकी श भट्टसुकब्न , परमे णहीहु॥ 
छेद ताठ SV) 


०४०. 


ने | खेत पुण 


% ~ 


ह हही पक्षी व्यय अबहु, वी पेक्ष म हद 


~ 
१ 


श्र 
का, 
बड 
श्र 
1552 
% 
गा 
२49 


ऽ 


~ CN 


“हई अदु ला पड दी पकष पर उवे, पने णहु हि “येणे म क जेन फन अप 


“जह हुप लेग पड हुक पक्षी णहे इवहे, भने जुल गत वेणि मदु के भे र जङ 


“आहु ००० ननो पड हु पक्षी दे {हून मक्षे दनो सवत बुम शुर मृते नुन मन 


दहल अष धृ 5० 7 अह इक छोडे बन दर दनक्ष ननृत, लमे ल णहुपण अगे परेड हु 
थ गे 


७ 


नहे बैक बसव मने, “मै णहीहुओ इदि पुवे ल क ठो पुन ऽद 


कन्ने 


“हु दुपार के यु हुन “8१ दिठी ६0२65 ९7११84 द११६4१| "हाह बुल गल द? दह ६75१8१ 


“> 


र अक मँ 53 9 बह देश शत उ 4? दह ९११8१ द? सोस एड दुपार हर छि दुबी 


0९५ २. ~ ~ 


९ वेने दवन वनकष वे, एमे णु नि पुण मके क ले कहें अङ 


“हई अदु अर्ग परेड हुक 9 /20/८9७/0 10/00/9220 10 /0 वगा मे 
देखिापट्ै नेएगमिङषन वेशम, शेक थु यम 5 अङ बमस सु्ोडिपहैमई देत २9 शिनिः २77 
१७५७७ है 9 10/2८/9000 10/00/9020 00% ई पदु 
गोडसे क जप शुं अङ 


छोझकोस उडु णुः 


“ह ००७ अणे २5 हु पक्ष अयने तृन अष न| दषे दु कष न्‌ जा 
नक्ष्‌ ४5, क्षर प्र सम 7 ५४ मष शुङ्ग नु अतभ अनुपान तृ, जसन ऽ आदु 
मणा ०३ दुरे ऽ मे अगे ४५ 05, “क णषु मे पक्षे मये क जे अङ अकण 


~ 


नेशे अड इ णक 


न ~ 


(5) “फ्री मड इ ऽग? ० वि - दुबै हुनै पी अण कहो वी 


~ ७ ० DS AN 


“ईई मुष भर पड दु पकती भण कि बी 


०: _ य” 3८ 


“डेय जि केक जयी फण केळी 


«र दृम्् दाद पदत पपुङ्गू दनु उमसेगुठु “ऽणु बुर शुद सिङे एप अनुद 


729 
2 
जे 


२७८४ NI 


“बु 00 त्व “अक मेडल वेन शुद्र पलति] णण पुर भिरि 


“हे विह्न शाह “हे गेण प्श शु सेल्फी, र कह वेदी 


८५ 


“सुस जुङुणे अप नेवु शुष तेत ण बुर तेम 


ond पु 


“सुश नमुने शर्गाग्राज्न ऽषे शुक सिरी] जज उहुव जे जह झु ऽद 


~ _ 


“के मेरे जङ छ हुए ऽ छ जित अमर अ वतेम नेष 


मश्च इ 


So) ड 


(ग) “गने मश्च इनु व्ुगु६? गछ १ेर्िमसिग्मुम्णा इक, मरि बरहि ण, “सुनेन की इमि, वमक गए 
पशष, पङ्गु शु सेक, शुष्म उ बूम, अमके) उठे प्ण इद्‌ यक्षी, पु ईन ८ ववे, वेड 


बेहुईति। भे ठस क सङग 


(व) “णानि गन इ बुत? गछ पुणु - दिश मृण, रहमि मी, हैभैडुड 
शनम, गहयिण विश १९३, मुम्यातुल्यह्ञूम - मे १, १०५१८५ मिशुह बे, १३ 


% ० % %. 


ON ES NN Ee Nin NEE ES] 


(ग) “णमि अञ्च & “खु? गच सरश - सहल, अह कडगाव वुडन, श्म जङग उ वङग धां उ वमत 


एप पाक सदृश 
“हू , सु मुम मे, सष व साप व्यक कण सृ शहर 
“ङु, शह जेठ गुम, सङि पेन जुदा उफ पनन अहु 
“ङु, सु फेगाहगा वहुषु, सङ २६ सोड ऽ उनुई ऽह 


“हू हुं ३ णस कि सेम द्य णत] एप दबु सकस 


“हु स श दुप्पट शादि तुष एप्‌ वमे जबुसेगुठ्‌ “छन छु जुगुुम्‌ कदु लप कट्टु 


“ह श समुहे है ॥ 8 हो ०8) शद “म बैक लबु जण इहु 04:01 
“रु सु शे षडे अपक्ष “दै गी Bl है 0480 80 एप एएदुरओं सृ 
“हूति उ शर णी कसम भेषुमष्ुमुर] अर्ण म्र श ठो न द्र 


(8) “गहरे मस झु सु? गछ पडुयुसश 8 - 0३ पति प्यसत्‌, परिह मति भुई, कह पतङं ङु, शङ यतै 
कहो, अहु पतै णर, णान परेड मरे, ब पते मरज, मुर गे ण, भुम [फुड हई 
(इ. दै. ॥.)] गमुमष्षुमुमा्विश्ऽमि हुहु कको इष्णु जुलय ईन अबु मे ऊस छु यून 


(5) “णये अश इ वीत? गथ भूतन - “अनह बे ऽरि गुद ऽहे, म म अति अक्क पुत, “ङं बे 


उ पुष्ठ दहत; वणय बे सुय णमु अदण णु स, वे... “आन्‌ सते मुड वतिवे, "वठ समि षु 
दहे; “मेम मे जम्मु एक णद षू स, वे. छाई सणी षू वे, “खु दु शह] भे 


उश क कृषि 


(ॐ) “गामे मन्न कु चैलेकद्धुपीप्‌? गन णूबुकपऐमेगय - “आं थ ७३, छ गुप्त शाह गू यने; “आ बे सफ, 5 
गुले "पु" णु पते; “आन्‌ २ सम्झ, 0 जुग उकुण जूझ पतिन; “यु मे मबु जङग आहरे, वे, छम सफ... 


वे, ७३ सकि, 7 शत्र “धूर ण्य पतेमैमछ) “वम हो 000 एट जसरि ये, एप उनकी से... एप सक, है 
गुले "युके पुत गतेन] छे ठस कु वैश्‌ 

(छ) “ढ़ गन ह शुक्रि? नभ युग - बुर “रि शुष व्व, “वतर तोड शकह वमु, सेवक पङ 
सष सुट, उव परेड एही गुव, पपष पे शकष मुम, हनम परे जुही पिम, सिरु 
पते सुहत पऽमुबम ह, य्िमुमडै मति शुई अडकू मे न इड् पशमे 


(६) “गनि उस इ शुषे? उस बू - णुद, ब रगु , बनेन ङ [शड (इ. ॥.)], 
णू, जड पुव, पुरे अन्‌, १५बय३ सेदरु] लेहो न इ शुन 

(इ) “गानि उस इ णु? गध णलुएिवृर्‌ - ऐस, दवु शस गारे अ अरुशयो् केत सकें अक्षिः शे 
सुवे वडी ह शुष्ण वेळी नभई शुष्णकं वे, कु न सुमल विङम्छी कप उ मेव] ...३.... गीय हुँ 
सुमह सेस शुच ॐ पनम... उई र शुक ङी] सवश दुष शनि, े,.. णुना शुष 
कलमको अरे युगम सदू “आ वष्र ष्मणम सुप से| उह ष्ये स्पर “तै गेत प्प 
सुह सेड] शहर जुगु श्र नेमुन शुष सेल उ ननन ततर सेनि 
सुश नी ले स & णके 


(5) “गनि अस इ भगु? गव अदु - रे दुग अष ग्य ने की, कील ह ऽब कमै गे 
के, मे हु त्यक्ष के मेख कै, यख हु अपह णु मेख जे, फण ब णदू मे कै, 
ठ नूच सकमन वख क, भृण पप ष्य म को, दमं ऽप 


3८९ 
रः 


६0200 मेख क, 0 000 अदक्ष ३ २ शितम्‌ उ बेस कछ जेन गस झै पडत 
“अ खोळ बहु) छ हुए तू द जि अन अङ ऽकेन ५ 
८ इ 


बम 


३७०, “ब इषु गुड, .३.... १७ इ वधत 


() “गहे पश झु वगु? १९ नुशामक - ङे, देतु असच की, शििसश्त शेर) आरि, अहु 
महल इमे अबु शेत स्ूप्मड, पदषु, वु अस्य की....... शे भिगवण ष बुष 


“दुन उपर, जे, हु रङ ...१.... रिप अये, “दे, 3 पु... णक ह व 


९९-०८” YN Dd २०2” ० 


“युग उमर, लशु, हु गडकोट की गाड्नरुषदु गाळव्सतरसक्र णेव, वु... गम्य णे झ मुषा 


~ 


“युग उवर, जू दे शस्र क शषगग्लेे ३ 
जणे इ मुशे 


Dd 


है शहूर, परम यन्द णुके पू, हु. व..... णहु] 


~ 


“दुन स्स, लशु, वेतु पूनि प अदर शाईन गोगदेमने 58 म जी आम एह बरुण सङा, अथ गाए, 


जे ससि पशुषे हुव एप शक जड इ गु 

“युग उपर, जू, हु अक्षरम क वणुनमर्े जङग णङगेषिगये शुद यूषे तुव, शुन्दर णण इ 
म्णा 

“युग उपर, सुश वु शहुईँ की दयक मयेकर णु वु ...१.... एप्प ङ 
म्र 

“युन उपरे झुदुरस, हु पुरमिव, वे... गुशबेशु बेशु] यबु कु... णै इ मुशे 

“युग उस, लशु, बतु उतम मे, पडेन शेर अङग, उस्कै उशिक मेत जसरि पु, बु. 
जपे ह युश 

“युग उपे, जूतुस, वेषु पबु की जुमसकुपुरैबैछ पुस सबवे, णमि अक्षर बक पुरे पदे, वु... 


उण छे बुश भिये 55 इक सुग 


NN 


(व) “गाहने २5 कु बृष? ९ गसैदममुनै _ प्य्मु बलको शा) शु ऽष तैरियं जृं ऽरि भुरि इक 
. ऐश कवी... ब्रमण बबी... वुटाबैल्को ऽनु... दायि सूम... देसि उन. 


DOS 


पवार अबत... णृगुष्णषिष्दण ऽब... वक्ुारिष्दणो सबक शु एड तिमि अपूण जूर | लेहो यश छु बेत 


(ग) “ग 5 डक? गदणणयुमे _ उणे, दुनै, रुमे, अणे, बमुणु, गाहने, दवणे, सु, 


TR, SEAN] जग 5 चळ 

छु) “जादे 00 | शक्ल? AN र दि, रन, ड, डी शु, दो, ३ डू, दश 
हे, दसु] लेमे यश क सवुत्र 

(=) “नि २९. कु कङ्ठगीप? 1७ णणुरूप्णाहुष्यू - बहे, णिङे, गुहोशुदीईहर, सुतर, अशु शुई, थु शुई 


अदर, पेव्हर, ३१०, रे शक त 58 ३११4 


(5) “गे पन डु प्ैशेशबगैणु? पस शुकाः - ककी वेप, णम i गा] KT पेम सुश वेसा 


"१ बरूर! सेस, शुशु शुईण व्दार शकुन थेमा णमु, णड ऽ हो पश झू करै 3:0४ 


न्य NO YS 


(ॐ) “गहने 58 5 षिवु? १७ णिच्‌ _ धिते , देषु “उनी की, वर्ड, गु, तुद 


पुव, अदाप, ७, पहु सुबिसु, सुसु 


SO २४८ ८ 


“7 , 50 १ 90? "दसु 


, द्मे गुत गे के, इ “दम क, वेगे यदे के, शुई “क क, 
मेही यवय केंती जे में, मूह, देय यक्षम 


कफ! 
“गाइ, बगु ८१९ ठेते? लङि, हेतु अमु हुए १५ उत सुमन क 3 तुझे, एस सेल्फ हर शहद! शके 
इट झु ..ये.... ब्रुमेम गई ब्रु... दि सस कीत. गुणेव बेद इत्‌... बाद छ वहु वेश झुमके क ग पुरे, शुष्ण 
वे स अशि] गेस ते, जु, डेषु बत ककम्ढुण कर 


७ ७0 ~ ve 0, ०८” २८ ७. Dd 


ss मु उर 5D? कबहु 2 नज उन | 0 ण्य A, उतु नि ष्ण स्ट क्क 


“गाइ, ठेवु रएपर्गे ३? जेदुहुरख, हेतु अण हु णम, शु शि, अणण वेनि] ओलं तै, 
भूषु, देशु उपे क| 
“गावकर, हेतु पहु उ? अङि, हून भून एमे ३३० ३९गूनि, सुन एमे दुहुने ठे शह उठने हन 


DAN 


सडे सवक “तेमैक्षक्। जे में, भुके, डेषु महम हें 


“गष तु शिका 012) 2 डतु सुन ता m5 598 Co 5 598 एूररिमेशड्‌ “(हक OE णय 


SS 


वु सबवे केति 


“नाशु , हट णगुधेगपसन र? अव, द्मे गऽ पयत की, इपर “बम की, शेष म क| जे ते, 
शूष, हेतु णदुई परे वे 

“ना यु दुरु के? किङ वु शुशु उ यवम्‌ शुष उ यवम्‌ पक्षे शेतमजुर भष्‌ ऽपपुगुपशुव 
सुेुषणमृरिुह रङ्गं हुनै सुप सेल्फी बोई में, छूर, हु पङ कै 


“नाइ, यु शसु १? जेब्ुहुख, द्वु गे म पुन सुर्य पदम उगे गुफ्छै अशु य| सश बे 
रर डक 


सकन, ये... झुर) णु मद्‌ अ अ ब त... जूए जुनु मूक जे में, णश, बगु एमिस 
केळे 5४ ङु गि 


(६) “गनि 5४ 5 शुषे? १७ शु - जशदग, उष मुव, शकणे, ०३, एड पु 
पुग्ने म, ०५१, सेवाच, ३] लेशे १९ ग शुष 


(इ) “गने २९ अ णह? १७ बेटस्सकन - सि द बहु क थ उ दम कको वप] णणुरुषा छु 
सश, 6 58 हैंड ठा रकम म... ९ द... उदूग रदे... सुस र, अकु 
व, उदक्च दूष, उददेश... शाप तू १ क सुसर दधमु १ क| णो उ दहे 
जने घुस] ण्णुरुष इ अह, 0 उक्ष व्हड उडी ओळ मज 5 ऽ 
(5) “हमे 5७ इ अदर? 5९ णत इहु - ऽष बु, अ अष, ऽष अङ, मल्य वक, ७ 


(गै 


सु पप्र सुपे, जे सुस, षष सुसू पपे सह, जस उद ह हो मश इकू शा गृ 


~~ 


ad ~ 
८८ छ्णु | 


डोळे अठ हुए तू त अमत अनङ रह! ऽतेन अङ मक बस्टी णहुरुव 5 कु थ 


७ 


त 
शरस हुए णेन 

मशु षठ मशु 
षार [रेगे (क्षे, इ. वे.)] कक 


०५७5८ नर 


वह उ [तै (इ. ".)] शुक्र [तो दिनमै (छै, ३.)], आमह णी 
अपु [सकुन्‌ बक (छै, शु. री. ३.)], उरुः 


सनुत ण्ण श उ मुहुः 


मशके शुड परास की 


मूकिग्क्षू बेहद 


देशु हु 


